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इतिद्यास जातीय ओवन हे । राष्री के मिरने-पडने, उटने 
शौर सम्दलने का पता केवल इतिदास से दी लगता रे 1 इति- 
हास “त्रिकालदशीं आद्ना" है । सिप एतिदास चिक्षान के 
श्रतिरिकत दस दुनिया म॑ रेखा शरोर फोई विश्वान नष्ठै है जिससं 
जातिर्यो श्रोर देशो की भूत शरोर वर्तमान परिस्थिति का परि- 
चय प्राप हो सके, भूत श्रौर वर्तमान परिस्थिति परः विचारः 
करये भविष्य म ोनेवाले भले-वुरे का विचार कर सर्य । 
दनिदास-पिक्षानवेत्ता दी एेखी जटिक उलमनों फो समभने मेँ 
समर्थं दोते हे । किसी देश फी भूत प्रर वत्तमाने घरनास्रौ फो 
लेकर न वोचत ध्तिदास-विक्षानवेत्ता उस देण फा ष्टी भयिष्य 
श्रलुमान कस्ते हं, परन्तु यहा तक श्रपनी युद्धि दौडति हि कि 
उख देश फी घत्त॑मान परिस्थिति का प्रभाव उसये श्चासपास 
पडधोती देशो पर क्या दोगा । यदी कारणे फि यूरोप फा 
म्टासारत दने से कड वपं पहले इतिदास फी फेवल पुरानी 
घटनाश्रौ छरीर वत्तेमान परिस्थितिको देख कर कितने दी 
विद्धार्नो को यद अनुमान दो गया वा त्रि किसी समय यूरोप 
मे महासघ्राम श्रवश्य चलेगा । इख चिपय की पदले कितनी 
ही पुस्तदं छप गई थीं । इसी क्तिये इतिदास को साहित्य का 


प्क श्रावश्यक् श्रह्ग कदा जाता रै ! जिस सादित्य-खरोवर मे 


{ ख ) 


हतिदासरूपो सयोज्ञ नदी रै षद खा्ित्य, साहित्य नदी कदा 
जा सकता है! जिल तरद स पकः सुन्दर सयादरमे किला 
टरा कमल दशौ के चिन्न श्रोर मलिन चित्त फो प्रफुल्षित फर 
देतां वैत दी साद्धित्यरूपी सरोवर म श्तिदासरूपी कमल 
न केवल पाठौ फे सिन्न श्रौर मलिनचित को ध्रलप्नही 
करता दहै, किन्तु सञ्जीवनी शक्ति का भी सश्चार कर देता ्े। 
जो जातिया मरने मे लिये किलक र्दी दं, उनके लिये इतिहास 
रामवाण॒ प्रोषधिरहै। 


जेसे नेत मे किसी परार का विकार दो जने पर सुरमा 
त्था न्य प्रोपधियोके श्लो श्राजनेकी जकूरत दुध्रा 
करती देदेख दी द्य के ग्रक्षानान्धरार समो दूर करने क लिये 
इतिदाल क्लनाञ्जन शलाका इ । जिस भानि प्क पाड फी 
व्योदी पर चटने के लिये कुकडी के सहारे की श्रावश्यफता 
द्रा कर्ती है, वैसे दी उन्नति के शिखर पर चढने फे लिये 
इतिदालसरूपी सहारे की श्राचण्यकतादहै! पर दुख फि 
हमारी दिन्दी भाषा फे विढार्नौ का ध्यान पेतिदाल्तिक न्रन्धो 
के जिसने की श्रोर बहुत कम गया है ! ययपि हिन्दी माप्पर्मे 
पतिद्ासिक ग्रन्थो का रभाव नदीं है, तश्वापि जितनी पुरस्ता 
किरुल-कदानी की परकाशित दोती द उतनी पुस्तफं द्रतिदास 
तथा श्र्थशास्ज की नदी होती दै । मेय विचार बत दिनौसे 
कुः पेतिद्ाद्धिक भ्र्न्थोको हिन्दी मे प्रफाशित करने फाष्ठो 


(ग) । 

गा है। वस, दस विचारवश ही यद शुद्र पेतिदासिक भेर 
पाटकोौ की सेवा म उपस्थित है 1 

दख लघु पुस्तिका भे, सन. १८१५ से १८७० तक इटली- 
नियाति ने श्रपनी खोद स्वतन्त्रता प्राप करने केल्यि जो 
दन्द कियाथा, जो चे्ट्पषछी थीं, जो पष्ट सहन चयि थे, 
उन्दी फे सम्बन्ध मं श्रनेक पुस्तक से कुछ घटनापः जुन फर 
श्रपने दक पर लिख दी ग़ है 1 यद लघु पुस्तिका फिसी भ्रन्थ 
का श्रदुवाद्‌ नदी है) देना चादिथे फ्रि एतिदालरणिफ 
पाठ को यह उपद्यार पसन्द श्ादेगा या नदी । पर्योक्ति 
श्रजुयाव्‌ की यपेत्ता वटुनस्तै पुस्तकों से घटनाश्चौ को चुनकर 
स्यतन्मर सूय से कल्िखना कठिन श्रौर कष्टदायक दै । दति- 
छाम फी पेचेली पदेलिया को वूभने मे षडी मगजपश्ची 
करनी पडती हे । श्रने त उलमनोँ को सुलाने मेः समय लगता 
है 1 यदि पाठौ ने से ेनिहासिक निबन्धो को पसन्द फिया 
सा मेमे श्च्छा षटुत शीघ्र उस टद्ग के करई देतिदासिक निवन्ध 
पाषपनैकी सेवा मेटके की ्टास्दीरहै! इसरघ्योटे से 
नियन्धर्मे लो एच भूत चूर हुई दो, उसको पाठक प्तमा ही 
म कब, ्रयुत लैखक फो सूचित करने की भी छपा कर, जिससे 
दुसरे संररूरण म उनका सणशायन करः दिया जायगा। 

ध निवेदक, 

. _ नन्दकुमारदेव शमां । 


४२, चिवराङ्गर लेन, | 
वडा बाजार, फल्कत्ता 1 
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इटली ॐ स्वाधीनता 
पहला परिच्छेद 


न 


प्रारम्भिक वचन 


उस्सवे व्यसने यैव दुर्भिंतते राषटवक्चवे ¦ 
राजद्वारे श्मशाने च यस्सि्टसि स वान्धय ॥ 


यूरोप युद्ध के चिडते ही वदा के वडे वड राजनीतिक्षौ 
फे दिमिागर्मे यद्‌ सवाल उरखनेल्लगा था किस कुख्तेच्र मे 
शटी किला साथदठेगा ? चद जमनी श्रौर श्रास्दरिया फी 
निच्रता निवादेमा श्रथवा फ्रासर तथा दन्नेएड का पत्त प्रदण 
करेगा । इख पियादग्रस्त धष्न फो लेकर यूरोप के राजनीतिरो 
के दिमाग दसस महामार द्योर्दा था ! वहा कै सवाद्पर््रौ 
भ ख विपय को लेकर घटे यड सेख निकल रहे भे। यडा 
यादुपरिवद्रदयोस्दाशथा! यद्यपि युद्धके श्रास्मसेद्ी श्टली 
ने पक प्रफार से जर्मनी प्रर श्रास्द्रियाका साथ देनेसे क्रिनाग 
फषे कतिया शा, तथापि चव तक यद श्राशा नहीं हट ास्भि 
इ्टलो शफ़लेएड शास शरीर रस का साय देगा 1 परन्तु सन्त 
म्र इ्च्लो ने श्रास्दरियाश्रौर ज्मैनी का साथमे देकर मिच्च 
(कामन ङ्गनेएड श्रीर स्ख ) फा साथ दिया शरीर श्राष्िया 
च्रौर जर्मनी कः विर्दध श्र प्रहरण कर क्िया । द्रटली चौ 





(२) 


सम्बन्ध मँ इस भाति चर्या दोने सांकारण यद्‌. था कि श्स 
युद्ध मै इटली छी परिस्थिति “दधर कुरा, उधर खाई" के 
समान थी 1! क्योकि टी का जव से स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
हरा था, तव से उसने पदले पर-राष्रनीति दु मी स्थिर नदीं 
क्री थी । परन्तु कई प्रकार के चढाव-उतार देखकर सन्‌ १८७३ 
मै श्राद्धा श्रौप्जमनी के चिशुर ( द्धिपल पठादन्छ) म 
सम्मिलित हो गया था। इसी कारण इरली फे सम्बन्ध मँ 
श्रान्दोलन दो स्दाथा1 


यद्यपि जर्मनी शरीर श्रास्दरिया के च्रिगुट म इटली सम्मि- 
लित दोचुका था, तथापि श्रास्िया रौर इटली की चिरकाल से 
शतुता चलौ श्राती थी, खा इस पुस्त फे पदरने से पाठकों फो 
श्रागे विदित दोगा । इटली का जर्मनी के साथ श्राद्ट्रिया कं 
शर मै सम्मिलित दोने का कारण जस्मनी के याण्य-विस्माकः 
छी कुटिल नीति शी पित्मारं को यदआशा शी किि.वद 
जमेनो, श्राम्द्रिया, इटली पचम तुकिंस्तान शरोर वालकन 
राज्यो को लेकर यूरोप मे पक महागक्ति का सगठन कर लेगा 
श्रौर जम्म॑नी का थूरोप मे धरयुत्व रहेगा 1 पर वद्‌ श्रान्ता पूरी न 
दोलङ़ी। दृखरा कारण इटली का दख शुर मे शामिल दोने 
ताय्‌ मी था कि उसको फास से सदैव भय रदता था श्रौर 
खून की वालकन नीति से वह सन्तुष्ट नही था जभमरैनीसे 
मित्रता फा पकः कारण यद्च भी हुप्रा क्ति इटली दसद देश दं । 
उभे जर्मन से व्यापार-वाणिज्य म बहुत सद्ायता मिली थी । 
इख प्रकार से जर्मनीने इटली को श्रपने फन्दे मेँ फसा 
लियाथा। < 


श्पासर ने दरी का स्वाधीन रज्य ख्यापन कस्ते मै 


(६) 


कमी तो श्राद््िया फे पञ्चे से मुक्ति दिलाने मे शदा- 
यताकीथी, कमी इटली कोद्वनेके लियियेमकेपोपषी 
पीठ ोरी थी, तथापि स्वाधीन राज्य दोने पर श्टली की 
फास से मेत्री नदी हई । परन्तु इसी श्रौर फास दोनो वहत 
सी वातत मिलते-्लते र दोनो की भाषा की उत्पत्ति प्क 
्ीभापा सेद श्रौरभी करई प्रकार की पकता दै। जमन 
चाणुक्य- विस्म यह वातत ताड गथा था कि जर तफ श्ट्ली 
भोर प्रास भँ वैरभाव उत्यन्न न किया जायगा, तव तक उसकी 
ध्राशा पूरं नदीं द्येगी ! इसलिये उसने बहुत से जड तोड 
लगाकर इटली को श्रपने णद मे सम्मिलित फर लिया था। 
परधर श्रयसी इशुलेएड का भी रतन है । जिस समय उसने 
स्वाधीनता का उन्द्‌ कियाथा, उस समय दृलेषड ने जो 
सदाचुभूति धरुट की थी, उसको इटली भूल नदी सका, शरोर 
इसीलिये यूरप री भयानरु लडाई के चिडेते दी इरी ने चिरेन 
के साथ सहानुभूति दिखलाई 1 अर्मनी से मित्रता दोजाने परः 
उससे सन्तु न दोने काफास्ण यहदसभी थाकिवदापर भी 
जमनी का धमाच दिन परः दिन वदता जाता था । नगद्धा घने- 
वाली श्रौर भागीरथ के सिरः पडी” दस कदावत कफे श्रटेलार 
गत द्धिपोली समस्मे जय ज॑ना ने रूम के साथ श्रपनी सदानु 
भूति भरक्ट की, तयतो दृ्ी जमनी से श्रौर मी श्रधसघ्न 
हा 1 जमनी फा श्म फे साथ सदाठुभरति दिखटाना--घव 
पर नमू चिटकने फे समान हुश्रा। प्रर तभी से इटली 
निगुट-मररला से उदासीनता ग्रहण कर्ता जाता धा। 
मास्या से भी इटली कते श्रसन्तुष्ट दने का कारण यद्‌ 
ह कि उसका यदुत स सीमान्त श्दरेश श्चास्दरियायः श्रधीन 
४1 ररीस्ट चन्द्र, जा आदिद्रयन व्यापार का केन्द्र दे, पस्सुत, 


(४) 


शर्छी का दै । पसे दी अनेक कारणो मे इटली मे इङ्सेएड का 
पत्त लिया 1 द्ससे को$ ष्लेई महादुमाव इटली पर सन्थिमङ्ग 
का दोप मदते है, पर यह भूल है ! चली की खन्धि जमनी 
प्रवा श्रास्सरिया से यद कमी नदीं थी कि वे जव कभी किसी 
सज्य परः श्राक्रमण करेगे तव नी इटली उनका साथ देगा । 
-इटसी गौर जर्मनी की यद सन्धि थी कि जव कभीदो 
शक्तया मिलकर किसी पर श्चाक्रमण करेगी तव दोना मे से 
प्क दुसरे को सदायता देगे-सो क्सीने भी जर्मनी पर 
खाक्रमर्‌ नदीं किया था । पर जमनी स्वय श्राक्रमण फरलं 
चला था1 पेली दश्वा इटली पर सन्धिमङ्ग का दोप लाना 
,सरासर श्रयुचित है । रसतु 1 जो छो । इटली का मित्रौ 
का साथ देना अच्च दी हुमा । उससे इङ्गलेणड फे साथ 
एसी मेनन र भी धनिष्ट हो जायमी । 


€. 


यसरा परिच्छेदं 





संचिप्त [> 
संनिक्त परिचय 
(मौगोलिर वृत्तान्त, शिला, घमं, सन्यवल, 
सघुद्री शक्ति चादि का सचति निदशंन) 

वङ्गघ्ादित्य-समप्राट्‌ धावु बद्धिमचन्द्र चद्धोपाध्याय मदाश्रय 
मे भपनी पुस्तक “विपवृच्त” म कविकृल-सुटमणि कालिदास 
शरीर पक मालिन की प्क, कथा लिखी टै कि पक माटिन 
फविकुल-मुङ्टमणि कालिदास के यदा नित्य श्राया करती थी ' 
शौर उनफो परक दे जाया करती थी 1 कालिदास ये दरि 
व्राह्मण । उनके पास मालिन को फुल र यदले पने देने को 
नदीं द्योते थे । चे नित्य मालिनि को पूर्लो फे वटले श्रपनी 
कचिता सुना कर प्रसन्न कर द्विया करते ये । प्क दिन मालिनि 
सदैव की माति पएूल लायी 1 कालिदख भी श्रपने नित्य नियम 
के श्रदुलार मालिन को श्रपनी कविता नाने लगे । उस दिन 
ये ्रपनी नवीन स्वना मेघदूत भातिन को सुनाने वैडे । मालिन 
ने मेघदूत का क प्रारम्मिक अश्च सुना । पर उसका जी मेध- 
दुत्त का धारभ्भिक श सुनते दी ऊव गया! मेषरहृत का 
श्रारम्मिक शरश छु नीरस होने के कारण मालिन को श्रानन्द 
नदीं श्राया 1 घद कटने लगी षि “कालिदास, मुभे तुम्हारी 
यष्ट कविता श्च्ची नदीं लगी ।* इस पर कालिदास र कदा-~- 
५ माक्तिन, वमे यद कवित चादे शच्छी न लगती दे, पर च्मागे 


( ४ 


श्टटीका है । पेसे दी श्रनेक कारणो से इटली ने शृद्वसेएड फा 
प्त लिया । यसे कोई कोई मदाचुमाव इटली पर सन्धिमद्र 
फा दोव मृते है, पर यह भूल है 1 श्रटली की सन्धि जमनी 
श्रयवा श्रारदरिया से यह कभी नदीं थी कि वे जव कमी क्रिस 
राज्य पर श्राक्रमण करेगे तव भी इटली उनका साथ देगा। 
इटली ओर अर्मनी की यह्‌ सन्धि थी किं जव फमीद्रो 
शक्तया मिन्लकर किसी पर श्चाक्रमण करेगी तव दोनो मे 
पक दूसरे को सदायता दैँगे-सो फिसीने भी जप्॑मी पर 
आक्रमण नही किया था) पर जमनी स्वय श्राक्रमणं करनं 
चला था पेसी दशाम इटली पर सन्धिभङ्ग का दोप खगना 
ससर श्रयुचित दै । श्रस्तु । जो कुच हो । दय्ली का मित्रौ 
का साथ देना थच्छादी हुखा। उससे शङ्लेए्ट के साध 
एसी मैच भौर भी घनिष्ट हो जायगी 1 


सरा परिच्छेद | 


>; 


संननि्त परिचय . 
(मौमोलिर शृत्तान्त, शिता, घमं, सेन्पयल, 
सषुद्री शक्ति श्यादिका सलि निदशन) 

वङ्गस्ादित्य-खथ्राट्‌ घावू वद्भिमचन्दर चद्योपुगध्याय मदाय , 

ने भपनी पुस्तक "विपदृत्त" भर॑ कचिङकल-मुकुयमणि कालिदास 
रौर पक माठिन की पक्'कथा लिखी है कि पकर मारिनि 
कविकुल सुकटमणि कालिदास के यदा नित्य श्राया करती थी 
श्रौर उनको एक ठे जाया करती थी । कालिदास चे दर्द 
ब्राह्मण । उनके पास मालिन को पू के यदले पेते देने को 
नहीं दोतते थे।वे नित्य मालिनि को पूलौ ॐ वदले श्रपनी 
कचिता सना कर प्रसन्न कर द्विया करते ये ! पक दिन मालित 
सदैव ष्ठी माति पूल लायी ! कालिदास भी श्रपने नित्य नियम 
कै श्रतुखार मालिन को श्रपनी कविता सुनाने लगे 1 उस दिनि 
चे ्रपनी नवीन सुचना मेघदूत मालिन को सुनाने वे । मानिन 
ने मेघदूत का कुद प्रारन्मिक अशं खुना 1 पर उसका जी मेष- 
दूत का प्रारम्भिक श्रण सुनते दी ऊव गया) मेधरडृत का 
प्रारम्भिक श्य कं नीरस दोने फे कारण मलिन चते श्रानन्द्‌ 
नही श्राया । वद्‌ कहने लगौ सि “कालिदास, सुभे चुम्हारी , 

यद कविता अच्छो नदीं लगी 1” इस पर कास्मद्रिस ने कटा-- 

५ म्राततिन, तुमे यद कविता चदे रच्च न लगती दो, पर शाने 





नि 
= 


४ 


इसमे वदी सुन्दर फविता रै, तु ध्यान से खुन 1 इसका उससे 
सम्बन्ध है । कालिदास के कहने पर माल्िन कथिता सुनने 
लगी । उसको वद कविता बड़ी पसन्द श्राई्‌ श्रौर दूसरे रोज 
मालतिन बडी बदधिया माला कालिदास फेक्तिये लाद! न्म 
कालिदाल ई, न दमासी पुस्तक मेधदूत है, पर हमारे पाठकः 
पाठिकार्थ म जो कालिदास की मालिन दौ श्रौर जिनको “टली 
की स्वाधीनता" का यह पर्ि्िद नीरस प्रतीतं होता दो उनसे 
हमारा निवेदन है कि वे चाहे सले दी इस नीरस परिच्छेद को 
छोड दं, परन्तु वास्तव मर इय्ली के घर का कु दल जने 
चिना उसकी खाधीनता का पूरा परिचय नदीं मिल सकता दै । 


श्पने मित्रौ ओर पडोि्यो के यदा मे वृत्तान्त जानने फी 
किसको च्छा नदीं दोती है? इटली भी इद्लेरड का मिन 
द्याने के कारण भारतचपं का मित्र है । इसलिये हमको भी उसके 
यदां की कुद वात से परिचित दोना श्रावश्यक दै । 


यूरप फे मानचित्र ( नकशा ) को देखने पर ज्ञात होगा कि 
उसके मध्य भाग मं श्रारप्स नाम की पवंतमाला वहुत दूर तकं 
चली गई है, जिसकी चोरी माउरट व्ल १५,७३२ फीट ऊँची 
हे । रस पवंतमाला के वट्त से पवतो पर सदा वफ जमी 
शती है \ स्विरजरलेणड ये आरप् से ज्ञेफर क्चिकोण फी चोर 
रूमलागर म बहुत दूर तक कुकु फु बूट श्र्थान्‌ जूते कासा जो 
प्राकार दिखलादई पडता दे, वदी इटली है 1 ,श्सके ऊपर वपि 
श्रोर स्विरजर्लेएड श्रौर आस्या दै । पूवं की श्रोर पदडियाटिक 
स्राणर दै 1 दक्तिणं की शरोर मेडिद्रेनियन सखसुदर ्मौरफास देश 
है । दक्लिण की श्रोर' ग्रारण्छ पर्वतमाला का जो सिलसिला 
ठटलो मे चल्ला जाता है, उसको पपीनादन्स कदते है । पपी" 


(७) 


नादन्स की पर्वेत-ध्रेणी नीचे दी शरोर श्रौर इटली के मध्य तकः 
चली गई है \ जिसकी खव से ऊची चोरी मोनरोकार्नं &,५७६ 
फीट है। 


इवालासुली पर्यत-दरली म पपीनाहन्स पर्वतमाला के 
श्रतिरिक करई उयाखामुखौ पव॑त द । जिनम से चिस्यूविखस, 
पेना प्रर स्टरोमधोलो विख्यात है 1 समय समय पर रन 
वालासुखी पवतो स द्ररली कौ वडी दानि हु है! कितनी 
वार श्मनेक शदर शरोर गाव के गाय इन उ्यालामुगपी पर्वतौ से 
नष्ट होगये है । बदा पदले समय मै पोभ्पियादई नगर बडा वि- 
ख्यात था । ग्रन्थकर्ता धौरकमियेा के जो वणन स नगरः घो 
सम्बन्ध म भिकते है, उनसे तो यदी कात दाता है कि ज्वाना- 
सुखी पवत के फटने से पहले यद नगर स्वगंधाम श्रोर ्रानन्द- 
निकेतन थ सन्‌. ७६ की रें अगस्त का विस्यूपरियल 
नाम उव(लसुखी पवत ग्रचानफ़ पू पडा, जिस यह्‌ 
खुन्दर नगरः न्ट हौ गया श्रोर सन्‌ १७०६ तक किसी को दस 
नगर का कुच पत्ता न खगा । परन्तु सन्‌. १७४८ मं सवसाधा- 
स्ण का ध्यान इसके प्राचीन पदार्थौ कीश्रोर गया! तवसे 
इसके पुराने चिन्ह फी योज सन्‌ १८६० तक ्ौती स्दौ 1 
उसके पश्चात्‌ इटालियन गचन॑मेरट ने इस स्योजञ के काय्यै का 
भार ले लिया था 1 नेपर्म के प्क श्रद्धतालय ( श्रजायवघर ) 
म यष्टा के वहूत से दशनीय पदार्था का सब्रहरै। 


नदिय--दरली मे छोरी मोटी कर नदिया द । श्रारप्स कै 
दक्तिण भागम पो नदरी षटुत वडो दै! टली केज्ञिस मागमे 
पौ नदी घदवी है वदे वहुत उपजाङ र । श्रारप्स पवत फे पास 
पौ नदी फे जलै से कई अनेकं दोर्‌ हं 1 जिनं से तीन, लागोदी 


(८) 


गर्डा, मागागषठी शरोर कोमो, विख्यात है । पौ नदी क् 
श्रतिस्कि पशिभ किनारे म यादवर, एएप्नो श्रौर वोलटरनो दै । 

खमिज पटाथं-द्टेली म ब्त खानं नदीं दै, जिसे 
खनिज पदार्थं मी विशय नदीं होते दे! खनिज पदार्थौ मे कोयला 
होता है, पर वहत वद्ियाशनदीं दोता 1 फु स्थानों मे लोदा भी 
्टोता है, पर सवसे श्रधिक खनिज पदार्थौ प गधक इतनी श्रधि 
कता से दोता दे ङि जितनी श्राय समस्त खनिज पदार्था से 
भ्रति वपं होती हे उखकी श्राधी केवर गन्धकं मात्र से दो जाती 
है 1 सङ्गमरमर, सद्धमूखा श्रौर प्क प्रकार की व्चूने कीसी 
मि्टी, जो चिरनी होती है, उसके लिये भी टली विख्यात दै ! 


च्णतु-श्यली की ऋतु इद्धलेणड की श्रपेत्ता गर्म है । पर 
भारतवपं को देखते प्य उणडी है! उन्तर-दर्ली म सालमय्मे 
दो वार वर्पादोनी है दक्षिण इटली मेँ सारुमरम पन वार 
उएड पडती है श्रौर फिर गर्मी होती हे! वर्था भी दोतीहै। 
शरीर फमी कभी १८ इश्च से ६० इये तक वपा दो जाती है । 

सेतीवारी -श्रनाजो मे गेष्ठ , उवार, चावल श्रौर याजय 
मुख्य दे । चावल की खेती पौ नदी के मेदान मँ होती है । इस 
नदी भ से जो नदर निकाली गर दै, उन नदं के जल से दी यष 
सरेता सची जाती दे 1 शाक-पात में श्रालु., मटर श्रथति बहुत 
चीव ह । अमूर, नारो, अञ्जीर भैर भी इटली के विख्यात 
होते ड ! श्रमो की अधिकः देती ्ोने के कारण शयावं भी 
यष्टुत बनता हे 1 शरोर भी कई श्रकार फे फल-पूल बदा दोते हं । 
भारतवप को भाति वदा परः सेती का खमस्त काम वैलो से 
ला लिा जाता 1 च्रमेरिका में खेत मे जसे घोडे जोते जाते 
दे, वसः इटली मे नदीं होता ३1 पद्युश्रो मे वदा पर न्यं 


( & ) 


चौपार्था फे श्रतिरिक्त मेड ज्यादा दोती द) प्ार्ञोमें चेती का 
काम भौश्रोसेभील्लिया जाता दहै) 


गपू-सिसीली, सारडेनिया तथा श्रौर भी क दरे छोरे 
दापू है ॥ 

सस्य नगर---ष्टली की राजधानी टाइवर नदी पर रोम 
नगरः है। सोम का प्राचीन दतिदास वड़ा मनोरक्जक है 1 
कते है कि पकं शमय प््वालोप्रा ( ^०६२ ) म पक 
अरत्याचारी राजा राज्य कस्ता था । उसने श्रपने वडे माई का 
सज्य छीन क्लिया था श्रौर श्रपने भाई के पुनो का दध कर डाछा 
था 1 तना दी कस्फे वह शान्त नदीं हु्रा, उक्षन श्रपते मर 
की पुत्री केदो पुत्रौ को नदी में फक दिया था) वे ल्लडके वहते 
वदते चदा तक वद्‌ गये, जदा वर्तमान नगर रोम वसः हुश्रा है। 
उन ल्क की एकः गडसर्यि ने स्ता को रोर यडे दने पर उन्दं 
उनके नाना षो सप दिया । इन र्डको का नाम सेमल श्रौर 
स्मरं था! पिते उन्दनि श्रपने नाना के भादईका वध 
किया, फिर पीच्ठे राइवर नदी पर दोनो भाय मे पक नगर 
वसने की साची, हस्त पर दोनौ भार्यो मे श्रापस मे गडा हो 
गया फि नगर किसका दोगा 1 इस कपडे मे सिरस माय गया 
रौर रोमल ने अपने नाम पर सम नगर बसाया, जो चक्तंमान 
इटली फी सजधानी दै । 


शोम नगर के अतिर्कि, जिनोश्रा, पलारेन्स, धेनिस, 
0 { - पेडमेण्ट, मिलन श्रादि कड नगर रौर 
भ्रान्त) + । 


जन सल्या--३५०००००० दै ¦ इका प्ेत्फल्ञ ११००००५ 


( २० ) 


| । धनं--५०००,००००००० पौरड़ है । इती का सुवं 
भण्डार ५८८००००० रै ! वार्पिंक श्रौसत ६४३० पौरड का 
सुवणं निकलता है । 

शि्चा--भारनवपं से करीं छोटी वस्ती दने पर भी भारत 
घपं के समान वहा पर भित का श्रमाव नदीं है । जिस 
्मनिवाय्यं श्रौर सुप शित्ता का यहा प्रचार फकरनि फे लिय, 
स्वर्गाय मदात्मा गोखले थक राये थे, वदा उसी स्त श्रौ 
श्रनिवाग्यं गित्ता का सरकार की ओर से धरवन्ध दै । वहा पर 
शिन्ता का कितना प्रचार रै इसका पाठक केवल इतने से दी 
श्रचुमान कर स पि वदा २९ विश्यवि्यालय स्थापित ई । नेपल्स ' 
का चिश्वविदयालय वहत बडा दै । इसके श्रतिरिकर खनिज, छषि, 
व्यापार, शिल्पादि के श्रनेक विद्यालय्है। - - , 


धर्म --द्टालियन सरकार का धमै रोमन केथोलिक है। 
परन्तु सरार पनः दे धमं म हस्तत्तेप नदीं कस्ती है । सभी 
धर्माबलस्वियेा को धार्मिक स्वतन्त्रता पात है ¦ जव रोम 
साघ्राज्य खूव चदा-वहढा द्रा था, तच वदा रताद धमे का 
प्रचार दोन लगा था ! परन्तु वदा के सवंखष्धास्ण लोग दसा 
मन के षडे विपत्त म थे । ईखादयो को वदा श्रपने धममेप्रचार मे 
वड दिक्छतो से सामना करना पडा था । यद्वा तक कि खन्‌ ६५ 
मे दला धर्म कै श्रवाय सन्तपाल काःसिर कार लिया गया 
ध्या । परन्तु काल की करमोक्ति के साथ स्थ, उसी रोमर्मे पोप 
का रज्य द्धौ गया शवा \ उसरी येम मे खन्तपाल क श्चदुधायी प्क 
दिन समस्त यूरोप के स्यामी दोगये धे । रोम के पोप फे कारं 
इरल्ी-निवासियौ को रिख तर्द क्ते मायाजाल मे फखना 
पडा था, उनकी केसी दुर्गति हई थी श्रौर फिर उनका किस 


( ११ )} 


श्राति पोप के जाल से द्ुटकाय दुद्रा था-यद सव वृत्तान्त 
पराडक्तौ फो समस्त पुस्तक पठने पर विदित दोगा 1 


सेन्य-वल्ल 

प्राजक सभ्यता के समय मै ना्मल पिल श्रादि भल्ल 
ही शान्ति शान्ति दे उपाय कद कर चिह्लष्या करे, परन्तु भ््येक 
देश की र्ता उसके सैनिक वलपरही निमर्द) इसी भी 
स सिद्धान्त को माननेयाला र फ श्रपने वाह्चल पर भरोसा 
खना चादिये । लड के ये दटसी म जो फौज दै, वद्‌ तीन 
हिस्सो म षारो जा सकती रै) ज्म पक भग, यानी 
सारी फौज का तिहार भाग, पूरे तौर से शिक्षित रदतारे। 
दूस भा म स्वस्टी रिक्ता होती दै श्रौर उसके वाद्‌ कभी 
कभी "उसे श्रम्यास करस्ना पडता हे । तीसरे भाग र्म 
श्रशित्तित रिजविंस्ट दाते ्ह। नौकरी दो वपं तक सेना 
के साथ देनी पडती दै) छुं चपं तक कायं से दुदी मिलती 
है श्रौर चार वर्षं तक चलती-फिग्ती फेज मे सम्मिलित 
होना पडता हे ! टखरे भाग के म्प्य नो इतने दी समय तक 
कार्ययं करने के लिये वाध्य दोतेष्ं। तीसरा भाग अञित्तित 
ष्टोता दै । गत कु दर्पौ से चलती-फिर्ती सेना श्रधिक सख्या 
म शक्ता भ्रात करती दै 1 ली मे दरद वड़े धडे सैनिर दल 
है 1 प्रत्येक दल में दो पैदल पलटने हं ! खयर मिल कर दरज्ली की 
फो मं तीन सो उन्नासो चदाल्लियन पैदल पलटने द । घुड- 
सवार सेना म उन्दीख रिखाले ह्‌ श्रर चृत्तीस मैदानी ताप 
स्वाने ट । धनम पक्सौ वानवे तोपे हे । छुतीस्र तोपखाने का 
पक पादी तोपखाना है । समुद्र तर के दश्च तोपखाते ह भौर 
सानिया भी प्क िगेड 1 दो किर के तोपखानि दै नौर 


( १२.) 


छ इधिमिययो ॐ 1 इटली के फोजो श्रफमर १६,००० सिपाही 
२,६०,०००, घोडा ओर खच्वर ६४,३०० कुल ॒सेन्यक् 
१२००,००० शरोर ध्रतिरिक्त सेना जां तैयार दो सकती दै 
१२००००० ट ॥ 

युद्ध के समय हटली जितनी सेना तैयार कर सक्ता है, 
उसका मोटा दिलाव यद है -- 


एडे के नीचे की फीजं २२५०००० 
खुदी पर गई दुई ५०००० 
चर्नी-फिरती २२०००० 
टेरिरोस्यिल २२००००० 

कुल सख्या २२२०५०० 


इनमे १०२०००० से कुं कम श्रयवा श्रधिरु सिषा 

शिक्षित रहै 
समुद्री वल 

ऊपर इटली की स्यलसेना के विषय मँ लिखा गया दै। 
इटली मे समुद्री घल के तीन जिले है) इटली के जदाजी बे 
भै भर्ती दने के लिये सिपादी मजबूर किये जाते दहै । समुद्र 
भ श्राने जाने बले बीस घपं की श्रवस्या बाले मचुरप्यो को कम 
से कम श्रठारह मदीने या इससे श्रधिक सम्रय तक समुद्री 
सेनाम काम करना पडता है 1 कमी कमी समुदरी सेनाकुी 
सेवा की श्रचधि चार वपं तर दुभा करती है। लडको की समुद्री 
धिष्ता के लिये टली मे स्कूल भी खुले पय दै सन्‌ १६१७-९५ 
का सायर-षल-सम्बन्धी खचं १५४५६६५१३२५) ० मजूर दुश्रा 
था } इस बं के लिये ४००६२ श्रफसरौ मौर जदाजी सिपादिर्यौ 
की भी मनूरी दुर्‌ थी । दनम प्राय वृतोयाश स्वेच्छासेवक षट 


(॥ 


( १) 


भौर वाकी नौकरूरी कने ये लिव वाष्य है 1 इटली दी जलसेना 
भ ९ एडमिरत ७ बाइक प्डमिरल, ९१५ स्यिर पडमिरल, ५8 
कतान,७५ ऊमाएडर, २१ लेकिटनेएट कमाएडर, ४२० लेफटिनेएद 
श्नोर ३४० प्व लेफ्टिनेएट ह । सन्‌ १६२४ की ३्वीं ्रक्टवर 
को इती फे जदाजो की सख्या निन्नलिखित थी - 


जद्धी जहाज १५ (६ वनर्देये) 
सशास्ज करूर २० 
छोटे कूलर १६ (२वनर्हेथे) 
टारपीडा जदाज ३ 
रास्पीडो जदाज नाशक ३३ ( १३ वनते ये ) 
शरपीडो बो & ( १ घनता था) 
गोताख्ोरः २० ( १० वन्ते थे) 
श्नन्य जहाज ११ 


स्यीज्ञियः, नेपदस, येनिख श्रोर यारण्टटो मे ददालियन खरकार 

फ बन्दर्गाद ह । स्वीजिय। के बन्दर म वडे से वडे जङ्ग 

| जदाज खड दो खर्ने दं । वेनिन के दो बन्द मँ कूर खडे दो 
। सकते दह श्रोर जद्गा जदाजा के ल्िवे भो न्द्र वनायाजा रहा 
| है { रास्पी रखने तया श्न्यान्य सशुद्-युद-सम्बन्धी 
| छयामान वनामे श्रौर सपने फो लिये भी इटली में कितने ष्टी स्थान 
। ह इसके श्रतिरिकि दटनी मै ४ पमररसिप ( घडे वडे दवा 
। जना ) शरोर २०० छे उडनेवाल्ते ( पपयप्लेन ) दं 1 इरज्लो की 
¡ छरन-घखरूथा देखते हष कना पड़ता है कि इटली की सामरिक 
श्राति श्रच्छरी दै \ यूरोप के महासमर से यदद सव को शरच्छी 
तस्ह से श्मनुखव टो गया टै कि जिस देश के निवासियो को 
छमसत्र-शस्ब रप्मने की सोक-टोक नष्ठीं होती है, घे श्रातरक्ता 
` कर्ने मे समरं होते है । यदी कार्ण हैक व्यती कु उतनी 


( ४ ) 


थोडी जन-मख्या दने पर भी चह पड़े वड़े रषट्ौ से {भिउनेके 
किये तैयार है । जव हम दस सम्नन्धमे इ्ली की धपनेदेभ 
से तुलना कस्ते है, तव दम फो श्रान्तरिक सेद्‌ हु विना नदीं 
स्ता रै1 यदि भारतवासि्यो को गद्-शंख स्सने फी 
स्वाधीनता दोती, तो सरकार देराती कि फिठने भार्तवापो 
परेल का पक्त लेकर जम्मनो से मेदान म भिडते 1 दरस 
सन्दे नदीं ङि फिर भी वहत सं भारतवासिो ने युद्तेन मे 
अपनी श्रसीम वीरता का पस्चिय दिया है, परन्तु यदा सयं 

भार को श्रख-शद्य रसने की वआज्ञान होते तथा भारत 
चासि्यो को स्वेच्छासेवक् होने की शओज्ञा न दने के रारण 
श्रनेक भारतवासिर्यो के हदय की उमङ्ग हदय से दी र्द ग रे। 
क्यादी च्छा हो कि गवनंमेरट भारतवासि्यो को श्र शात 
से मुक करदे । यदि आज सवंखाधास्ण भारतवासो श्र 
शान से युक्त होते शरोर अख-शख-सच्ाल्न की क्रिया से परि 
चितद्टोतेतो सस्कार से विना किसी सद्ोच कै कट देते कि 
हं त्रपनी सतता के लिये कदु भी सनाको द्स्कार नदी है। 
समस्त सनाए शत्रु के सुकावले मै सेज ढो, दम पनी रतां 
स्वय कर लेभे-ए र हमारे से माग्य कदा › श्रल्मोडादि पद्यडी 
स्थानौ मं नित्य भरति श्रनेक व्यक्ति जङ्गली जानवसं के शिकार 
दोते डते है, तव भी सर्कार श्रात्मरक्षा फे लिये, जज्गली 
जानवसे से वचने के लिये, विना लाद्सेन्स के हथियार नही 
देती रे । आजरुल नित्य मयान डाके पडते ह, परन्तु उनफे 
सोकने के लिये भी चिना लादसेन्स के दयथियार रखने की श्यशा 
नद है । तपर ण्डारे सवसाघार्ण को स्वेच्छासेवक आदि 
चनाना बहुत दूर की गात टे। 





तीसरा परिच्छेदं 


<> ० ~> 
~> ० ~> 


पूर्वदशा का दिग्दर्शन 

५4 (10प्डठाति १८5 इत्शण८ ऽदा४९ {0 णप) + इवि1९, 

7 [ठणाः प [प्‌ 1) पट तच्ञं /- एणा 

ससार भै फेखी कोई अति ्रथवादेश नदी है, जिसको 
काल की कुटिल गति के सामने सिर न काना षडा) यो 
ता समय समय पर सभी देगो का उत्थान श्रौर पनन दोता द्या 
गता दे, पर यूरोप के दश म काल की छुचि गति ये जितने 
पेदे इयली शरोर ग्रीस भने सये दे, कदाचित्‌ उतने वद्धा किसी 
श्रन्य देश ने नदीं खये दै । पक समय या कि श्टरी छर यूनान 
उच्चति की नोरी पर परे हुए थे । इनके यन, पेण्यय्यं शौर 
खामरथ्यं को देख कर श्रन्य देता फा कलेजा उदलता था। उम 
स्मय टली श्रौर यूनान युयोप के न्य दैर्तौ के गुद थे । श्चन्य 
देशो ने पिला, गणित, कान्य, चित्रकारी, शिर्प, खश्यीत श्रादि 








म्री फी दफा पर एक सह्दय कवि के निन वाज्य पढने योग्य टं -- 

५ ७ ७प्८६६८ 1 ४५६ [षटु 61९८८द 7० प्रगट 
50 60101 5५९८ 50 पट्छताङ$़ निए 
९6 ऽध 07 इया 15 एतौ कलत 

किसी हिन्दी कवि ने उपयुक्त पय का दिन्दी श्ुवाद यद करिया टे -- 
“द्रीस दै, परं ग्रीस यह, रव हाय ! प्राणविहीन रै । 
ह मधुर श्र सुधर पर निवे टै रर दीस हे! 
साप्य इसमे जय रे, पर पीवहीन मन्लीन है । 
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श्रनेक विद्याप इय्ली श्रोर ूनान दोनेौ देशो से दी सीखी थी। 
पर जिस चाएडालिनी फूट ने सव से ऊँचा मस्तक रखनेवातत 
हिमालय की दद्ध भारनमाता की अधोगति फर दी, उत पुने 
दी दइरली श्रौर प्रस मे परस्पर वैरभाव पैदा कर दिया। 
जिसका फल उक्त दोनो देर्णो को दायो हाथ भुगतना पडा! 
जिसके कार्ण दोनो की स्वाधीनता सोप दो गई भर धहुत 
दिन तक पराधीनता की वेडी पदन गुल्लामी करते रे 1 परन्तु 
कालचक्र के कारण पीद्धे स्वनन्बतदिवी द्रोनो देशो परर प्रसप्न 
हुई, ढेन देश को स्वतन्नता प्राप्त होगई । यदा पर हमे प्रील फे 
सम्बन्ध भ च्िष्येप वातौ का उल्लेख न करके इटलो के विपये 
ख्य वातं नानी दै, क्योकि जो इटली श्राज दिखलाई पड 
रदा रै, बद श्राधी शताब्दी पूरं पेला सदी था । 

श्ररुति का कुचं पेखा नियम देखनेमें श्राता दहै किं सयक 
पीले दुःख श्रौर दुख के पीठे खुश होता है। इटली फे 
सम्बन्ध मेँ प्रकृति का नियम विशेप स्प खे देखनेमेँ श्राता दै। 
शुख्ली के भाग्य ने तीन षार वेढव पलटा खाया है । लोकत म 
पक कायत है कि चयो के चरित्र रौर पुरूपो के भाग्य 
की मर्यो को तो क्या देवताश्च को भी खधर नहीं होती है । 
सच पिय तो पुरूपौ की भाग्य की दी नदी, देशो के भाग्य की 
भी किसी को खवर नदीं टौती हे! न मालूम कव किंस देश का 
भाग्य पलर जाय । इखी का भाग्य नीन चार चिगेप रूपस्र 
मका था 1 युरोध के सीजरो के समय मेँ इटली श्चपने पूरे प्रोज 
पर था। फिर यपत धार्मिक पोर केसमयमं भीद्ट्टीका 
यशसौरम दुर दुर तक फेंका हमा था । उसके पीछे चोददवीं 
श्रौर पन्द्रटचीं शताच्दी मेँ इख्नी के कई नगर्यो का, उनकी सज्य 
ष्मवस्था धजातन्ब दने तथा व्यापार के कारण, द चार सौ 
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वषं तर यच्छा मदत्व र्दा था। दन नमस म जिनोग्रा, 
पलारंस श्रौर वेनिख ख्य थे! शटली कं दक्षिण कोने पर 
प्रामल्फी (4'ण०फाण) नाम का शदर्दै। वदी सव से पदते 
प्रसिद्ध हुखा 1 चदा बडे बड़े व्यापारी जदाज ये श्रौर वे माल 
डने दे लिये मिस श्रादि टे को जायां करते थे 1 
श्नामरफी के श्रतिरिक्त दूसरा शदर पीस था, इस नगर 
काभी व्यापार सूय चमक्ा था सन्‌ ००० ई० के लगभग 
जिनो्रा जोर पीसा नगरे म व्यापार वदने के कारण श्रामटफी 
का गौरव घट गया था! पोसा का व्यापार भी, खन्‌. श्य्न्छसे 
सन्‌. १४०६ तक जिनो शरोर प्ठारेस के च्यापार के कारण नष्ट 
द्यो गया वा । १२५४ मे पलारेख शदर व्यापार मे वहत प्रसिद्ध 
दोगथा था ! वदा के जुलाहै श्रौर सुनार घद्ुत दी प्रसिद्ध दोगये 
थे 1 उस समय फलार का इतना द्वदचा था कि जव इडलेएड 
| के राजा तीनरे पडवड ने पफ़ास से युद्ध देडा था, उस्र खचं 
के ज्यि तीसरे प्डवडं ने पलास से कज लिया । पलारस 
| भ धाडीं नाम का पक च्यापारी था 1 उस अकेले व्यापारी 
से ही राजञा पडगड ने तीस लापय रपये का कज लिया धवा । 
इसी तर्द पक दूखरे व्यापारी से भी २० लाख स्पये ल्यि धं ¦ 
वाड काण सजा पडवडं ने नदी चुकाया । इस लिये उसका 
दिवाला निक्रल गाया । कने का साराश यद्‌ है कि उस समय 
फलरसः नगर भें सुपये-पैसे कौ कमी नदीं थी 1 चद नगर धनाद्य 
था 1 व्यापारकेसाथद्ी साथ प्कारलमे विद्या श्रौर कटा 
फी शरच्छी उन्नति ई । उन दिर्नौ पदा पर वडे घडे नामव 
कवि, ग्रन्थकारः रौर मूत्विकार थे । सके वाद्‌ पीसा बन्दर 
पलार के हाय श्राया । इख क्तिये कुच दिनो तक समुद्र का 
व्यापार सी पृ्तारन्न फे श्रभिकारमें रदा} , । 
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पंलप्सि की भाति घेनिस ने भी व्यापार मे ्रत्यन्तं उन्नति की, 
थी, ओर यहा तफ उन्नतिकीयी किं सातश्याठ सौ वपं तक 
घेनिस के समान धनान्‌ श्रोर शक्तिमान नगर यसेय म 'टूखय 
नहीं था । सच्‌. &८७ ६० म चेनि म भरजातन्नर 'रास्य स्यापित।' 
षुप्राथा। राज्य चलनेवाली समाका जो "सभापति होता 
उसे डोज ( ००९८ } कते धे ! इन ॐोजो का मदल, उन7ा 
दबानखाना, न्यायालय, मीनार, सि्राट्रो नामरष्लेनतरेनका 
बाजार, पुतलिपेा के तथा भुच्िर्यो के श्रौर कांच की चीजों के 
कारखाने रौर प्रदर्भिंनी इत्यादि चेनि के द्रदय श्रा भीः 
देखने योग्यदे। 
खेनिल की उतनी उति फा कारण उमरका समद्र व्यापार 
श्या \ पन्द्रदधी सदी के श्रारम्भ मे चचिसे उन्नति के शिखरः पर 
पर॑च गया था । उस समय येनिल मे कम मे कम पङ दजार ¦ 
सह पार एेते थे, जि्की' वापिंक श्राय धस हजार रुपये से 
लंकर खशा लाय क्पय तक थी । यूरोप में द्योरलों क्ती चाल" 
दले वेनि मे दी श्रारम्भ हुई थी ! सव से पहा दोरल चदा ` 
सन्‌ १३९१६ शरोर २३२७ ई० मे स्थापित ह्ुभा था । जिनोश्रा' 
लशरनेभा वेनिलत के समान व्यापार मे उजति की 1 परन्तु इम 
नसं श्रापन मे युद्ध कड गया, जिसके कार्ण दोनो का“ 
युद्ध मे चत्यानाश हु । इटली के भिलन श्रादि नमस कीभी 
व्य्पार म घडी उन्नति दुई थी, जिनका वणन स्थान छे; 
स्तद्ोच फ कारण यद्ा"पर नदी किया जाता है । केवल व्यापार 
वाणिज्य भैः दा उस समय्हटला नदी वद्या भा वा, भत्युत" 
उसं समय, दय्ली मे अनेक विद्धान्‌ चित्रकार !आओर कवि भी, 
चत्यत्नहुष् थे इ्ली ॐ ग्रलिद्ध कवि-डान्दी का जन्म खन्‌ १२६५ 1 
म एठारेन् मं हा था । श्रद्धरेजी पके, प्रसिद्ध लेखक! टान्स~ 
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कारलाइल ने श्रपनी पुस्तक “वीर ग्रोर वौरपूजा" मँ इस फवि फे 
सम्बन्ध भै लिखा दे -“खमं के' पास चाद जितने कज्जाक 
सवार दौ, पर दट्छी उन्दी कवि के'दोने से विशेष भाग्यवान्‌ 
रे \" कारलादल ध उपयंक्त वास्य से श्रचुमान किया जासकता 
टै किड्यी कौला शक्तिशाली कपि था1 सन्‌ ४०४ मे चील 
पद्घलो वे श्रच्छ भूर्चिकार शरोर चित्रकार का दनकनी मे जन्म 
इभा था। खन्‌. १५६ मे श्रसिद्ध वेक्ञानिक भेलीश्चो का पीस! 
नगर त जन्म श्रा था । दम वेक्ञानिङ् विढठान्‌ने दी यट पता 
लगाया था कि सूर्य नदीं धमता, पृथ्व घूमती दै । पेखे न मालुम 
क्रितने कथि, चितक्रार श्रार लेखक दुण्ये। कदने का सासश 
।यद्‌ हे फ चोददवीं श्रोर पन्द्रदवीं शताब्दी के इटली ने श्रपनी 
!पिदया, बुद्धि श्रौर वल से यूयोप के समस्त देशो पर सिका जमा 
{जिया शा । परन्तु यद्‌ सय दोने पर भी इख्टी की उक्ति ने फूट 
{द्पी दीम लग गई थी, जिसने इटरी की उन्नति मे वाधा पर्हु- 
1 चने लमी 1 प्रत्यत्तमं तो इरी के ग्न, चित्रकारः शौर कवि 
{श्रपनी निया बुद्धि शरोर वर से यूरोप मे वटत फुदध भरति्ठा प्राप्त 
; कर चुके थे, त्रापि भोतर दो भीतर पुरटरूपी जो घुन लगा 
{ था, उससे उन्नति की याद स्फ गई । जेते मधुमेह से पीडित 
{ मघुष्य का शरीर मीतर दी भीतम सोल श्रौर जजसिति दो 
† जाता है, बेसेदी श्रापस की पर प्रर राद से रली जजंरित दो 
; रहा था। पदले रजनीनि्मे समन खरार श्रौर धर्म्मे पोपसरे 
यूरोप के; शास खममे जते ये \ पर ९४-१५ शत्र 
7 इट्खी फे नगसै मे व्यापार, वारिज्य का लेकर दी कनद नदीं 
1 हे, किन्तु बदा श्रापस कै गडे से राजव्यवस्था भी चिगड़ 
॥ गद थी । उस्तं समय सोम के पोप कीमेरट को श्मपने पर्णो का 
¦ इतना भव हृश्मा कि चद्‌ चदा से फास को मग गया । उसको 


॥ 
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श्रपने जीचन के श्रन्तिम दिवस फास मे व्यतीत करने पदे थे। 
यूयेप के न्य सो म पोप कः प्रभाव कम दो जनेपरमी 
श्लो मं नहीं घटा । दुसंसा पोप नियुक्त श्रा 1 परन्तु भीतरी, 
भीतर जो पट फल र्दी थी, उसका परिणाम यद दुध्रा 
शली प्क राष्ट्र न होकर शुं दिस्सों मे विभक्त दोगया, श्रौर 
कर्द शताब्दियों तक पराधीनता की वेड मे जरा रदा । 


~~~ 


चौथा परिच्छेद 
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आक्ञानता का प्रचण्डं र्य 
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उस समय द्टली मै दी नदी, समस्त यूसेप म शक्षानता कां 
प्रचण्ड राज्य छा रहा था । वहा के सवंसाधार्य दे विचारः 
अत्यन्त सद्कीसं थे । उस समय धद इतना अन्धकार पला 
द्श्राथा कि राजमदलौ से कोपडियो तक जाद्रू-टोचे, भरत-परेव 
की चर्चा श्रा कर्ती थी 1 यदा पर उन दिनो विक्षानका 
विकास नदीं था । जादू-टोने फे भय सेजीते जीक्िखीकी 
खाल उधडवा लेना, जुचया डालना, जखा देना तो एक साधा- 
र्ण ॒सी घात थी । द्रली भ पेसे मूढ विश्वासो से वच नदीं 
संका! पक तो जन-साधारण्‌ म स्वत दी एेखे धिचार पले 
हप धे, दूसरे पोपों सी प्रभुता कम नहीं थी 1 फिर भला ष्टव्ली 

म क्ञानता री मात्रा स्या न बदृती ? 
खसार का इतिदास खादी दै कि कोड जाति, चारे जितनी 
क्यौ न भिर गई, किन्तु फिर भी उस्म स्मये समय पर 
पेते मदात्मा निकल श्रते है जो शपे देशमा को उनकी 
द्द समक्ाते रदते द । चाहे उने कथन पर उनके देश 
यन्धु ध्यान देयान्, यद जुदी वात दै 1 शस श्रारृत्तिक नियम फे 
श्नुसार टी पन्द्रदर्वीं शताब्दी के रन्ते स्वाधीनता फे उपासक 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” इस मन्ते चै जपने- 
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का भाव पैदा कर दिया था। परन्तु उस समय से पकोनधिशति 
शताब्दी तक इटली की भूमि युद्धस्थल चनी रदी । इस वीच 
श्टली के भाग्य ने वडे बडे चक्कर सये! वेहुत से चद्राव उतार 
दैखे, परन्तु इरलोबालों मँ जातीयता का भाव कभी उत्पन्न नहं 

हश्च । उख समय टली की जो परिस्थिति थी, उस पर पफ 
दतिदहांस-लेखक ने श्रत्यन्त करूणए-मरे शब्दौ म लिखा ~ 
"योमन साघ्राल्य के पतन दोने के समय से पेसा कोई युग 
नही भाया, जिसमे इटली को पक राष्ट्र कदा जाय। तब 
लकडियौ कं देर फो भी जह्याज कदा जायगा जव इटली को 
एक राट कदा जा सकेया ४" पक रौर लेखकने कदाथा कि 
इरक्ती केषर भोगोलिक परिभाषा को प्रकट करने के लियि्ी 
दै। दस भाति उस समय इटली को न केवल धघुणा री दृष्टि सेदी 
देखा जाता था, वल्कि “जिसकी टादी, उसकी भस,” इस का 
बत के मचुलम्र, जिले जो चनता था, चह वैसा दी उस परः 
इछ्मत्याचार करने मे नदी दिचकता था। उन दिनों इटली के 
निवास्ियो के जीवन का मर्ये ऊन्ते-विल्टी से विशेष नदीं 
समभा जाता था1 उस समय उनकी दुदंभा का श्रन्तनथा। 





पिल शताब्य तक यूरोप मँ भूत-प्रेत जादर-योने का विर्वास रषा 
था जो यभी एरूदम मिट नदीं गया दै । जय कभी वहा कौर नवीन 
येक्षानिक श्रागिष्कार करता था तव लोग उसे जादृ-रोना करनेवाला समम 
कर मार दालते ये । वे्तानिक, मौतिक श्यादि दिपयो पर मोज करमेवानो 
को पादरी लोम शेतान का चेला वतलाते थे ! पादस्य ने खियोंको पायों 
का मूल उदरा रसा था । चधिकाश सिया ही जादूगरीनिया सममकर 
मारो जातौ थीं । धीरे धीरे चिया चा रवार नेसे वहाके लोगों मसे 
यह चिरम हट गया परन्तु श्रमी तक जढमृव से यह श्न्धविर्वास श्रौर 
मूता नष्ट नहीं दुद । 


॥ 


1 


` पांचवां परिच्छेद 
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नेपोलियन की शरण 


१ रे पातक सावधानमनसा मिन्र खण श्रूयता 

मम्भोदा यहवो वसन्ति गगने सरवैपि नैतादशा 1 

केचिद््टिमिराद्र॑यन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्‌ बुधा ॥ 

य स परयति तस्य स्य पुरतो मा यूष दीन षच *” ॥ 

--मदृषरि 
इस निवन्ध फे लिखने फा उदेश्य यूरोप प्रथवा दरली का 

शक्चलावदध इतिदास क्िखने का नदी है । प्रतपव फाटक्रम की 
पररनाग्रौ को छोड कर यहा पर पतन्मात् कदना है कि सत्रहीं 
रौर श्रहारदयो शताब्दि्यौ का युश यूरोप के लिये विचित्र युग 
था1 इस युगम यूरोप के बहुत से देशौ के मनुष्यो ने मचप्यो- 
चित श्रधिकार्ये के मष्त्व को पदचाना । दसम तनिक भी सन्दे 
नष्टौ है कि दङ्लेएड ने तेर्दवी शताच्टी से दी जातीयता फे 
महत्व को पदचाना था 1 फरांस शरोर स्पेन सोलदयीं शताब्दी 
तक श्रन्धकार म पडे रदे थे) जमैनी भौर इरली श्रटारदवीं श्रौरः 
उश्रीस्रवौ शताब्दी दी चेत्ते द) पर सच पृद्धिये तो पथिमी 
यूरोप के श्रभ्युद्य को समय सतटवीं शताब्दी से है 1 
चौददयं लु फे समयमे फास देश म जो राज्यक्रान्ति दु 
थी, उसका ध्रमाच यूरोप के समस्त देशो पर योडा-वहुत 
पडा था1 इस राव्यक्रान्ति से, यूसोप के रनक देशो मै सवं 
साधारण समने खगे थे द्धि मु्य गी हैसियत से मनुष्य के 
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पया प्रधिार है, ओर राष्‌ की हैसियत से राषट्रकेषया 
अधिकार होते हे 1 श्रञउरदवी श्रौर उगन्नीसवी श्वताव्दी मयद्‌ 
विचार प्रर भी श्वरिपक धोगये।। । 


दरस वीच म॑ नेपोलियन साधारण सैनिकः की रैसियत से 
वढते वदृते, प़ास्ःवेश का सार दोगा 1 नेपोलियन वोना 
पार्टफेनाम से यूरोप के न्य राषटरपेसे दी कापते थे, जैसे 
भारतवय मे वश्चौ को'दौभा, लुज्ञ्‌ कद करः साया कुरते दं । 
जिस समय शनन्य यूरोपियन यानौ के, मद्र नेपोलियन के 
नाम पर, कलेज्ञे ददल रहै थे उस समय.दटली ने.भी -चाह गदे 
की लाज निवादने के लिये नेपोलियन की ` शरण ली थी । सन्‌ 
१७६५ वेनिस राज्य ने नेपोलियन्‌ की वीरता पर सुग्ध होकर 
उसके दाथ मँ श्रपने को समप॑ण करं दिया । पर न जने नेपो- 
जियन'ने क्या समभ कर"चेनिस श्रोद्ट्रिया कोदेः्दिया। 


-पदले,लघ्नाटर नेपोलिय्ने त्ेनिन वीि्युतिस्परलरी को,व्रडे 
लम्ये , लम्बे -चयन दिये थे । उस्ने वेनिख म्युनिस्पररी को 
प्विश्चास दिनल्यया-था क्ि-वह वेनिस क्री स्वत्रन्तता की रक्ता फ़ 
-निमिच स्व छु करेगा उसने म्युनिस्पलतरी को-िखा थाः-- 
प्लव दशृश्रौ मे मै पण से.यदी प्रयज्ञ फरूगाकि वुम्दारी 
-स्ववन्नता, दढ ग्रौर स्थायीदो 1मै दुखी इटली फो परदेशियो के 
द्र्य से सुक्नि आर .स्वतन्त्रतः ष्पा प्रासन शरा कर्ते षट्‌ देखना 
चात ह” । इस तरद की घौप्रणा कर्त प्रर सी नेपोखियन ने 
श्मपनी -लामर्यं फे श्मदुसषएट इटली खो स्वतन्त्र वनाने का^उद्योग 
नदी किया । यद्यपि .इसङ्ग पीये नेपोलियन ने -बहुत सा भाग 
ङीत लिया, श्रपने अरतिनिध्रि-मी र्ते, पर ,लोय सन्तुष्ट नदी 
द्ष्य। 
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नेपोलियन के हाथमे आआसममपंण कर्के वेनिसवाली 
की श्यां खुली, गरोर.चुो-शरमन धया कि जो देश अपने 
पैसे के वल खडा नदी हो सकन हेजिस टेश को शरपने वाहु 
यज्ञ पर विश्वास नदीं है, बद देश कदापि नदीं उट सफता 
है । मेश्वार प -पातविश्ास सव विश्वासो -स्रे ऊपर दै । 
श्रा्मधिग्वाल् से वढकर ससार मेँ श्रौर कोद शक्ति नदीं हे । 

नेपोलियन क्रे ह्मे इय्लोके कुड भागो की वागडोरः 
परटेचने पर इरी का भला द्या या बुरा, इस विपये श्नेक 
इतिदासलेलको का मतभेद है ! परन्तु इसमे सन्देद नहीं कि 
इटली की श्रानेवाली सन्तान-के हदय मे यद भाव उत्पन्नो 
गया याकि भाग्य का निश्चय सगवान्‌ केदाथ मे श्रार 
सगवान्‌ भी उसी को , खनते षे, ज श्रपने निश्चय धर द्‌ 
दोताद्‌। 


छठा परिच्छेद 





श्ात्मत्याग के ज्वलन्त उदाहरणं 


“दुरवल्ल को न सादये, जाकी मोरी हाय, 

सुद साल फौ स्वास से, सार भसम ष्टोजाय ।'” कवीर 

“न्‌ तद्फने की इजाज़त षै न पर्यादकीषै, 

शुटकर मर जाञ मज्ञा मेरे सेयाद की है!" 

सन्‌ १८९१५ का वपं प्रास फे इतिदास मँ दी नही, वर्क 

समस्त यूरोप भर के इतिदास मे चिरस्मरणीय दै । ससार 
चक्र का पिया उलट-पुलट करता ही रदता दे शरीर कौन पेसी 
शक्ति टे जो इस चक्र से वची द्यो ? श्रखण्डनीय शक्ति का 
धमणएड स्खनेधाले भी ससार-चक्र से श्पनी स्ता 
म समथं नदीं दुष हं । इस प्रारूतिक नियमाचुसार दी यूरोप की 
जवरदस्त शक्तियो को चकनाच्यूर करनेवाला नेपोलियन भी 
ससारस्चक्र के नीचे दव गया ) वारर्लु. ओ युद्ध मे नेपोलियन से 
विजयलक्ष्मी ङूड गई । पक दिनि जिस नेपोलियन का प्रताप 
मध्या के सूर्य्यं के समान यूरोप मेँ देदीप्यमान हो स्दा था, 
वारस्लु का युद्ध उख वीर-शिखेमणि नेपोखियन को राहु शरोर 
केतु के ग्रहण के समान त्रमित करनेवाला श्रा जिल भाति 
पूणं चन्द्र की खन्दर, खुदावनी कौसुदी ग्रदण के कारण चिन्न- 
भिन्त दो जादी है वैते दी वेचारे नेपोलियन का वैभव वाररलु 
फे खय्राम के पीछे कीणं दोगया । वारय्लु के युद्ध के पीछे, श्रपने 
विश्वासधाती मित्र मुरा के पड़यन्तर मँ फंसकरः, वेषारे नस्केशरी 


( € ) 


नेपोलियन को सेर्टदेलनेः मँ जीवन क श्रन्तिम दिवस व्यतीत 
करने पडे 1 


लते शिकारी फी प्रसन्नता का छिकाना, खिद्‌ फो अपने जाल 
म फंसाकर, नदीं रहता हे, वसे दी नेपोलियन फा एतन देखकर, 
यूयेप के ्नन्य सारौ को प्रसन्नता क्ता छिकानानंरदा। सनु 
१८१५ नेपोलियन के पतन फे पीछे वेनि की काग्रेसम यूरोप 
के सय कगे तय पथि गये श्रौर भित याज्यौ में परस्परः वहत 
सँ निश्चय हप ग्रौर पृथ्यी का वरवास श्चा । इटत्री स्वाधीनता 
का उपभोग उल खमय भो न कर खका 1 इर्खी मे उस खमय 
दख राज्य स्थापित हुए, परन्तु पक सारडिनिया के राजा को 
छोड फर, वाकी के सव राज्य श्रास्द्िया के दाथ की कठपुतली 
घने हष ये । सभी श्रास्द्रिया के इषारे पर नाचते थुं | श्रास््िया 
की तूती प्प योर प्रेनिस से लेकर दुसरी श्रोर नेपरस तक 
घजती थी । श्रास्द्िया के राजऊमार कड राज्यां म राजञ करर 
थे । सन्‌ श८्श्पमे इटली री वडी शोचनीय दशा दरद थी । 
सन्‌. १८१५ मँ उसके पक देश्ुमक्त भोर सद्टदय कति ने का 
शा, 
द्यली सुदकी स्लोथ के समान हो जायमी ।! सन्‌ 
८१५ से दन्धम तक श्टली के इतिदाम क्ते पृष्ठ दु घ, मन्याय 
शरोर ग्रत्याचास के विवर्णो स रगे हप, & । उस समय उसक. 
निवास्य पर जो श्रन्याचारः किय यये थे उनकी एं सीमा 
नहीं हे । तेनिरु रह सोलने परलोर्गो को जेलमें हस देना 
कोई वी बात नदी धी1 चाग भोर अराजकताका राज्य 
छाया द्टुश्रा धा 1 उखं समय ब्रह करे निवास्य क्रा सविकार 
दिसक जीव्‌ जन्तुर के ससान क्या जा रदा वा| श्रासया फे 
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प्मधिकारीवगं यदी चरते थे ' कि स्वर्वस््ता' के भाव सवः 
साधारण में कैलनेन पावें। । 

दैवपिं नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर -से जीय विषयो पर 
नेक भश्न श्रौर उपदृश करते हुद पृ था-^्राजन्‌ | प्राप 
किसी दुवंल को तों नदी सवाते द ? सुनने श्रौर देखने मे यद 
भ्रन-साधारण सा है, पर दसम गढ तत्व भरा श्रा हे । कर्यो- ' 
दुबल पर श्रव्याचार करना दी उसको सथल वनाना दै 1“ 
जब ससी निव व्यक्ति या साष्र पर वहत प्त्याचार किया 
जता दै नव यद श्रपने धारौ का मोहं परित्याग करके अत्या 
चारियो का सामना करने काकैयार दो जातादे। यदीन्शा 
खस समय इला की हुई । निरन्तर -श्रत्याचासं नें इटली निवा- 
स्थे की श्राखं सोल दीं । सव से पदते सन्‌ १८२९१ म॑ देम 
कानपफैलोनीरी ने दी मिक्लने नगर मे एक -रयुली सभा स्थोपित” 
की। इख समभा मे भर्ती होते समय वडी कठोर प्रतिज्ञा करनी ` 
पडती धी) जो मचुध्य इस सभा भं भरती दोचा था, उसो यह 
शपथ ग्रहण करनी पडती थी --^्मै ददवर श्रौर श्चपनी मर्यादा 
की शपथ खाताह कि मै पूरी शक्तिस शरीर श्रपने प्रारौकी 
वाजी लगा कर भी इटली को विदेशिया के शसने प्रे से 
छंडने की चेष्ठा करूणा" । स ठड़ की सभा स्थापित जसने के 
कारण बेचारे कानप्तलोनीरी को जन्मभर के लिये कारागार का 
दएड मिला । बहत से पराधीन देशौ मँ सवी देशमक्ति राजद्रोह, 
का श्रद्‌ ससी जाती है ! देशभक्ति किन ऊसतौदी पर कसी 
जाती हं। चारे जिस पराधीन देश के इतिदास को उखा लीिये- 
गा, उस्म देशभक्ति की कठिन परीक्ता के ज्वलन्त द्र्टान्त 
सिर्ञगे ! चली मे भी उख कठिन समय मे नेक देशभक्तौ को 
देशञ ति सै पक्ता नं कोर य-जणाए सदन कप्नी पडी! 
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श्रास्छ्िया फे सश्रार्‌ ने न जाने दितने देशभरछो--सिंलवियो ' 
पालिका पालो, मारनसीरी श्रारेनसीली श्रादि--के प्राण केवल 
देशभक्तिके ग्रपयधमेल्पिथे) 


उन दिन इटली फे शुभचिन्तकों ने कचं श्रौर उपाय 
चटता न देखकर पना खून वहाकर चंता की, पयधी- 
नताग्की, श्रन्याय की दीपालँ कमजोर करनी श्रारम्म करटी 
थी 1 ऊपर इटली के जिन व्यक्तिो के मे जाने का णंन किया 
गया हे, उनम से श्रधिकाश ^्कारयोनेरी मामक सभा के 
भेस्वर थे । बटुत दिन हुप्प जव इखटी म यद सरमा (कारवोनेरी) 
स्थापित हो चुकी थी ) इख समभा का उदेण्य समय समय परः 
राज्य के दिख्द गलया कयाटेना था } & ^कारवोनेरी"” 
प्रभावसे पोपकेराज्य्म ङु वलयादहो चुका शा। तीसरी 
फरबरी सम्‌ १८३१ को मेनेष्टी ऊ र्मे छदं पडयन्त्रकारी 
भिरक्तार टुष्ट भे 1 पोप गर्गरी स्ोलदवे के निर्वचन नेदो 
द्विन पीके दो वोलगना र्म विद्रोद ल्या था) चैचाग मेनोरी 
वरी दुद्॑ता ल मारागया 1 मैनोरी ने ओ पत्र सुतयुखमय श्रपनी 
स्री को लिख था, उससे मेनोटी ऊे देणपेम का पृरा पूरा पता 
कगना है । उमर पत्र से छात होता रै रि मैजोरी श्रपने वरतपालन 
म श्रचक्लथा शरोर देशभक्ति फी पयाक्तामे वह श्ररल पवत 
के समान दरद था। साथ दी उसफी शचा थी कि दे्मसि 
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इसन श्रथ यट ट क्ति कारगेतेरी समा कां व्यावहारिक उद्यय द 
शब्दं भ परिभमक्त च्वि ना सर्ता द॑ स्वतन्त्रता र स्वाधीनता । 


( ३२ ) 


सदव उसके वंश मे निवास करती रदे 1 उस्ने शपनी सी फो 
घडे ही मर्मभेदी शब्दा में जिला था. 

“ज्व मेरे वच्चे वडे दौ, तव उनको समा देना कि मुभे 
श्रपने देश से कैसा प्रेम णा?" उस समय इटली कँ श्न 
व्यक्तियों के दय मँ श्रपते देश की ददशा देखकर स भाति 
ज्वाला उठ सर्दाशीकिषे देशं को शोचनीय स्थिति को विचार 
करके त्यु फे सामने सपं श्रपने सिर को नवा देते थे। 


सात्तवां परिच्छेद 


~ ° ~ 


भे्तिनी ओर चाल्सं एलवर्टं 


“पय पान सुजप्नाना केवल विपवद्धनम्‌ । 
उपदेशे हि मूखांणाम्‌ भरकरोपाय न शान्तये 1 


निस वपं ऊपस्वाकी घटना हुई थी, उसी घपं सर्थात्‌ 
सम्‌. १८३९ मे चासं कफिलीर्स फे सारदियन सिष्टासन पर 
उसका चचेण भाई चारखं पलं उत्तराधिङागे दुश्रा। 
*#मेज्ञिनो उस्र समय मासेरस मे था । उस्ने चारसं पलै फो 





९ मेजिनो णक टख्टर फा पुत्रथा। सन्‌ ष्र्ण्ड्की ररथीं जूनको 
नेनोश्रा फे प्क गावे इसका जन्म हूग्रा था। इसकी माता चत्यति 
खदधिमनी श्रौर खुखील्ला थी । मेज्गिनी बाजल्यावस्या से ही श्रपररी जन्मम्मि 
षी दुर्दशा देखफर इतना दु खित हुश्ा फ़ बह सदैव कालता कषद़ा पहन 
र्ता था । तेरह वपं फी घवस्था भं टी इसके लेख चे प्रभायोरपादक दते 
थे 1 घकालत पास करने पर भी, माता पिता फ थलुरोध से उसने वकात्‌ 
नहीं फी 1 जि 'कारवोनेरी', समा का दृषत्तान्त ऊपर लिखा गया या, 
यद्यपि ध दस समा से सन्तुष्ट 7 था, सथापि दसके समान श्रौर कोर 
समा नं होने पर उमर दसी रहना पडा ¦ सन्‌ १८३० मे इटली की 
मुखि मे उसको पदा । जव उसके पिता ने उमके पकडे जाने कार्थ 
प्या, से गवर्नर भे उसे यष्ट उत्तर दिवा (ना 0उ0ष्याप्लणौ 
€ 01. 1जपणवै 9 क0पहपाला ण पिला पल ऽणगृल्छ णा 
पोर्ट पापाः फलाद प्प्ाएता १० ४८7० ” छर्वात्‌ मवयं मेर देसे 
श्रुिमान्‌ युसर्छो को परस्व महीं परती है जिनके विषार्‌ वससे गु रे ।!* 


५ 
$ (५ म 


। आठवां परिच्छेद 


युवा इटली की स्थापना 
ष्वा ए पपी) एषा फफ 107 त, गाह प्रलय चति 
प्राहः ०८७5 (0रट्ात्वे ” 03१1 


श्रमाजुपिक वल्ल से, पाशविक श्रत्याचासें से, कभी किसी 
ने सर्वसाधारण फे ठद्य पर श्रधिकार प्र नदी दिया है, 
जनता ष्टे ्टदय पर शासन कर्ने के किये श्रत्मिक वल, मेम 
दौर उदारता की आवश्यकता ्टुद्रा करती है । वाद्शराष् फी 
धमकी से सर्वसएधारण के छदय सं मेनिनी का श्राद्र कम नी 
हुश्रा ) मेजिनी ने ठस समय युवा इटली { यङ्ग टी ) नाम 
खभ स्थापित की थो । उम लोग खदपं श्एमिल ष्टोम लगे ! 
भ्ेजिनी नै सवोना जेल मेँ रते समय दी इम समा के रसथापत 
क्रमे छा विचारः परिय था! पयोकि प्रथम तो वह्‌ “कारवो- 
सिरी" पमा @ छार्यक्रम से सदमत न था, वद “कारवोनेरी" 
ष्वमा छः उदेश्य श्चौर यं सरमे के दद्ध छो पखन्द्‌ नदी करता 
था 1 'दारदोमेसे समा" उस समय श्यजो फं शास्तन छो उलट 
षएुक्षर फरना तौ खादतो थी, परन्तु भनिस्य फे लिये उक खमा 
की स्ना मीति म॒ थी 1 दृ्छरे मेजिनी यद भी समस्ता 
था दि पस्येक देश्य की स्थिति नवयुबाश्रौ छे दाये दै, जिस 
केश ॐ मघयुवक कन्तंव्यपरायण नदी ्ोते दै, डस देश का 
प्रविष्य ध्रन्धकारमय ्ोता षै । मेजिनी दी श्या, समस्त धूरोपु 
भेर मै नघयुयाश्मं फे रुष प श्रपने दश के प्रति भीति उदप् 


{ ३७ # 


करने षै भाय फैल रदे थे ! फास श्रौर जमनी म “युवा (यङ्ग) 
परसि" चीर “युवा ( ङ्ग ) जर्मनी" समाप स्थापित दो चुकी 
श्रीं । मेजिनी ने भी उसी भाति “युवा इरी” स्थापित की । स 
सभा फे समाद्‌ ते समय देशतेवा क्षग्ने फे ल्यि वरटी 
कडोरः प्रतिष्ठाप फरनी पडती थीं । इस पभा ॐ श्रनेकः उद्यो 
मसे दो उद्य यद्‌ भी थे-जो मदयुप्य सके सभाग्द टा, 
उन चद परिचार लेना भी जन्दरी है कि उको देण के स्वसन्व 
षोमे तथा सारे देतर्मे एम प्रजातन्व राज्य स्पापितक्रनेमे 
श्नेकः ध्रकार की यन्त्रणाप्ट भोगमी पडंगी 1 द समा का पक्र 
उदेश्य यद मी ष्टोगा कि सफ सभासद श्टली फे लयम ग~ 
स्मे शिकला का प्रचार फरं जिसमे षदा के लोगो के ष्टवय 
से अ्क्ञानान्धकार दूर दो, श्रौरः चे स्वाधीनना प्रात करनेमे 
प्रयत करं तथा स्वावलम्बन सीसे, किसी समभा अथवा नाति 
के भरोसेन स्हे। 


मलिनी ने फेवल “तस्ण इर्जी"" नाम की समा ष्टी स्थापित 
रफ श्रपने कन्तैव्य की समासि तदी समी, किन्तु उष्ने टम 
संमा से “यद्ग दरली"” नाम का प्पे पत्र भी प्रकरित करना 
हयारम्भ करः दिया । 


दख पन्न फे दारा वद्‌ श्रपने घामिंक प्रौर राज्मैतिर 
विचासौ का पचार करता रदा । “यङ्ग टली” नामक पत्र दी 
बहुत. सी भ्रतिया टली म भेजी जाती थीं 1 चदा ल्लोग श्सं 
'पधरफो वहे चाव से पदृते थे। ख पत्र के दाय मेजिनी की 
शिक्ता््रो का यष प्रभाय दुध्रा कि श्रनेरः युवा दख सभाम 
"शामिल होने मे! ये दी खग गुत्त माच से "यद्‌ श्य्ती प्र 
"का अपने देशम प्रचार करने लगे । मेजिनी ने श्रपने श्रसुयायिर्यो 


( ३८ ) 


को वार बार यदी उपदेश दिया --“केदल ली केनामसे 
्टो, किसी दुसरे फे नाम से मत उठो ।* 


यड इटली के स्थापन फरने से मेजिनी फो कै सफलता 
श्रश्च दईं ची, दख विषय म उसने स्वय जो कुद लिखा है उसका 
मश्वाथं यद रै--“सिद्धान्तौ की सच्याई्‌ के कारण थोडेदही 
स्त्पमय म इटलीनिवासि्यो मे से थोडे से नवयुवक निकल, जो 
निस्सदाय श्रौर ्रपरिचित थे 1 उन्हाने एक पेसे पेलोसयेशन 
छो स्थापित किया, जो तात गवन॑मेन्यौ फो डउराने फेलियि 
कारी श्रौर जवरदस्त था! मेरे विचार भ इसका यदी प्रत्यत 
प्रमा दै कि उन्होने जो भण्डा उखाया था वह भाएडा सखा 
का थां}, स सभा के कारण मेलिनी श्रीर उसके साधिर्यीफो 
किन पिन कठिनाद्यो से सामना करना पडा, इस विषय में 
मेख्िनी ने स्वय लिखा है.-“मैने यद दो वपं वड़े कष, परन्तु 
देष्रेम म, ष्यतीत कयि) चा्रोश्चोर से शचर््ोने हम लोगो 
को घेर रखाथा शरोर सदा दम श्रपनी प्राणस्त्ताफे लिये 
श्विन्तित रदते थे । कमी सभी श्रपनी दी मिन्रमणडली भ किसी 
किसी पर सन्देह करने लग जाते थे । परन्तु जो लोभ किसी 
भ्य, विरोध चौर वाधा की चिन्ता न करके श्चपने देशा के काम 
मै जे र्दे, उन्दने देग् म यद्‌ मदान्‌ सादुश्चं उपस्थित कर 
प्रिया फिष्टम लोगजो काम करते द उससे श्रपना कोई सरोकार 
नही हे । श्रपनी दानि-लाम क्ते लिये नष्ट करते ह । श्मपने देश 
शरैर खमाजष्ठेकारणदुख कोदुख नदीं सम॑मते, खमस्त 
स्ङष-येन श्रपनी जाति को पले टी प्षमपंण॒ कर चुके ।* 


चस्तव मै मेजिनी को श्रपने उदेण्य फी पूति म कितनी दी 
कार श्रखफलतः प्रात दुई । चिन दिनो “यङ्ग इटली" फी घूम 


( ३ )} 


मर्दी थी, दस्ली के कई स्थानो ङ्ज राजो होगया ! गम 
वात्ते पाप ॐ ्रत्याचार से तोपदकञेदीषेडुखितथे) "गङ्गा 
श्राने घाल शोर भागीस्य के चिर पड़ा" दस कदावत फे श्रचु- 
सार उन्न राल्यक्रान्ति कर्द । मुद्‌न से परतन्त्रता की तो 
म जर्डे ष्टुप्‌, श्टखी के सुदा निवालिरयो ॐ दविस मं स्वतन्त्रता 
की इतनी प्रवल तालखा होगयी थो किः श्रजुमानत २५ लाख 
मदुरष्यौ ने पप तथा श्रा्द्रिया के अनुचिन शासनसे अपने 
श्रापको सयतन्त्र करः किया ! पसन्तु उस समय इटली के भाग्य 
म स्वतन्त्रता वदी नदीं ची, क्योकि दस सषट्ीय यन को उन्न 
भ्रान्ति बना डाला । इसङा परिणाम यद हुभा कद्र दौरे 
ज्य श्राद््िया के सामने ठद्र न सङ श्रोर एस जाताय फाय 
भ वात्र पर्हुची। परन्तु मेकजिनो श्रौर उसके साथा इससे 
नियश न हय, उन्दने अपना उ्याग निरन्तर प्रचलित सया । 

सन्‌ १८३२ द श्रगस्त मे मेजिनी छो प्रास्त स दैशनिकाला 
षा । धक षप या उससे फर श्रधिक द्विन तर मेजिनी फे 
पीके पुलिम फिरतो रदी, पर चद पुलिस को छुाता दी रा, 
उत्केदाथन ध्या। सन्‌ अदद मं वद्‌ यष्टा से स्यीरयग्लेएड 
क्ये चला गया 1 बदा उसने श्यद्ध यूखेय" नाम की पक सरमा 
प्रौर स्थापित की जिसमें समन्त यूराप द्ेकेदी वथादैप्रष्े 
निकसे रुप खोग शामिर थे । परन्तु मेञिनी ष्टे माम्य ने उषं 
स्वोटररतेणड मं भी नरं चिकने दिया 1 स्ीरजर धप दी 
सर्कार सी मेलिनी फो सपने यदा रिखने को तैयार नदी हु! 
शन्त प्रं जञाचार दोक मेजिनी को स्वीरजर्वेषड छोडना एरा 
शोर प्रन्त मे शङ्लेएड म जाकर क्स्य टी । ~ 





नवां पर्च्छिद 
धैशमक्ति फी कठोर परीका 


“ध्रापदूगत किल मदाराय चक्रवर्ती 
विस्ारयव्यङ्सपूरव॑सुदारमविम्‌ । 
काला गुरुदेहन मष्यगत्त समन्ता-- 
छ्लोकोत्तर परिमल प्रर्टीकरोति ॥" 
( भामिनीविलास ) 
धौरय ध्म मिच्र सर नारी, धापतकाल परलिये चारी । 
८ गो° ब॒लसीदास ) 
खि का यद्‌ ऊध नियम है किं जो छोग धर्मात्मा तथा देश 
अक्त दोते ई, उनकी परस्मात्मा की श्रोर से कठिन परीका होती 
ह 1 जिसने वालपन मे सहनशीलता शरोर धेय्यं का श्रम्यास्त 
कर क्षिया ३, वदी इस कठोर परीक्ता मै उत्तीणं योता है । कौन 
सही जानता कि पाण्डवो को श्रपना राजपाद छोडने के पश्चात्‌ 
वनम कते कमे कश भोगने पडे थे 1 भिखारी तक का भेष 
धारणं करना पडा था श्रौरः विराट राजा की दासता तक प्र्ट्स॒ 
करनी पड़ा थी । खैर, पाण्डवो की वात जाने दीजिये } इधर 
पिदली शताच्ियौ के चादे जिस मदापुख्प के चस्नि कोदेख 
लीजिये तो पता खकेगा कि उनको श्रये देश शौर धमे की रषा 
के म कैसी सेली कटोर प्रन्वणाष्ट दन करनी पड़ीं हं । 
केवल बारतवपं के महापुरू्पो फो दी नदी, ससार के जराहे जिस 
देश ॐ, चादे जिस इतिद्ास् को उटठाङर देख लीन्ियेगा, इस 


( ४१९ } 


कथन फी सवाई दते प्रमाण मितमे ! दस्मे तनिक मी सबद 
नदीं छि उखी व्यचि फो अपने उद्धेर्य मै सफलता प्रा छोती द, 
ञो मायं परं यकावरं श्राती षौ उनखे म उकताकर यने उदेश्य 
की पत्तिं फी निरन्तर चेएठा फरता रदे । मेखिनी फो मो धपे 
जीषन मे षडी बडी फठिनादयौ का सामना फएरना पडा } 
शश्लेएड म प्ुचकर मी मेजिनी फी श्रात्मा को शान्ति वद 
ग्रिल्ली । बदा उस्तका जीवन वडा री श्रन्धकारमय रदा । शष्के 
स्पये-पैते की वडी तद्गी भ्ुगतनी पड़ी । जि मथ पेचिमी 
इ्लेएड पर्चा, उसके साथ, उसके तीन मिच श्रीर थे, उनो 
भी देशनिराले की श्राक्षा भिल्ली थी । मेजिनी पमे इन तीम 
मिनो से श्रत्यन्त प्रेम रखता था 1 मेजिनी हदय का सद्या धा । 
घ्‌ पने इन मित्रौ को वडा विष्वासपात्र समभता या। 
मेजिनी का श्रपने इन मित्रौ पो प्रति पसा व्यवहार या, दे 
विचासने स ही मेजिनी के चरि की मदत्ता प्रकट ष्टोती ६1 
पिस समय वद रूपये-पैसे से वडा त्नं था, उसको षषी 
भोजन छा मी रिकाना न था, उस समय उकस्तकी माता घ्यपने 
पति से लिपाकर उसको कुं लचं मेज देती धी 1 मेजिनी थो 


से धनकी प्राति श्रापसयम से रदकर अपने मित्रौ की भी खदा- 


यता करता था 1 परन्तु उसके तीनो मित्र उससे सदैव श्रप्रसष्व 
रते थे । प्राय दुनिया में यह देखने मे श्राता है कि तीचे, ज्ये 

शरोर श्मानदार व्यक्ति से स्वार्था सोग कच न ङ लाम उठाया 
ही करतें ] भला तव मेजिनी के तीनो मिन क्या चूरन रभे ? 
ये भी मेजिनी के निष्रपट ज्यवदार से लाम उटाने लभे । मेजिनी 
षतना उदार था कि वह कोद तनिर्सी वस्ठु दोती तो भी 
उसके चार भाग कर डालता शा । * उसी माता जिनोश्रासे 


ॐ मेशिनी के पिता ने मेज्नि फो चार्थि सहायता देनी फेयल इम 


{( ४२ ) 

उष्छकै लिप्रे यख भेजा करती भी, एर जव उसे पताल्गाहि 
उसका पुर श्रपने तीन मिर्जो को यिना दिथि नदीं लेता रै त 
वह चार येजने लगी । पर तिस पर मी उतरे वे तीनो 
सन्तर न टप । इदृलेएड म सन्‌ २८३७से खन्‌ १८२८ फे जून 
भेखिनी फी जो दशा ष्टी थी, उस दशा कय उस्ने प्फ स्यातं 
पर थडे ह रयविदारक श्ट म वर्णन किया दै । प्क दिन मेजिनौ 
की पक पुराना जूता प्रौर एक कोट तक गिरवी रखने 
नीयत याय थी 1 किन्तु पेसे पेमे सट उपस्थित दानि पर 
मी मेजिनी ्रपने धैेच्यं से च्युत नदीं हुश्रा  मेजिनी मे अपनी 
षत दशा का उकेख कस्ते हुष् उन धनवान्‌ पुरूपौ फो पदी 
"फरफार धतलायी दै जो श्रणने वर्यौ को सुख शरोर पेवयं का 
श्भ्यस्त श्रौर फोडा वना देते रै । दस्र स्थल पर मेलिनीने श्रपना 
माताष््ी वडी प्रशसा की है शरोर लिखा हे “उसने ही घुमर 
बाल्यावस्था मे सदनशोरता ओर धन्यं की शित्तादी थी, 
जिसे मे वडे बडे सङो मे धेय्यं से विचलित नदी ुद्रा 


पैसे पेते सहर श्राजाने पर भी दङ्लेणएड म मेजिनी 1 
मौ रहा 1 घट अपने देश निकाल्ञे हुप् भाशया की सदायताध 
श्रह्रेली खवास मे लेख लिखा करता था 1 लेखो मे चद कुचं 
न शद श्पने ठेर का घणंन करता दी था 1 धीरे धीरे मेचिी 


1 
फरण सेथद्र टर दी धी छि मेज्निनी सद्ध घाकर राजनीतिक प्रान्वो 
परित्याय छर देगा । परन्तु ेसे कठिन समयमे मी मावा का स्लेह न माग, 
वह ध्यपये पति धर्थाच्‌ मेनिनी फे पितरा से छुपारर टे महीने भेशनिनी शन 
स्यं मेजा करती थी । ख छार में मेश्रिनो फी एक यदिन बे मी धयनी 


मत्रा को बहुत सशायता परटुचायी 1 मेश्िनी को उस समय य पता मष 
च्या किरसि करिनता से उसको माता घन मेजती है! 


( ४३ ) 


का यश-सौर्म यदा तकत पैक्ञा कि यूगोप के दे षडे राज्य 
मलिनी फे माम से फापने छगे-छुना जाता है, उत समय 
भेलिनो षी चिद्धिया तक सोल ली जाती थीं! उसी समय 
भेलिनी मे द्टाजियने कारीगर्ो तथा मजदृ सँ को रिद्तित कर्ने 
कै लिये पक पसोसियेशन स्यापित किया था! फदनेका 
सारण यष्व दै फि चाहे जिस अपस्या म मेसिनी रदा, पर षद 
श्रपने देश फो नदीं भूला 1 रातदिन उख श्रपने देशफी दी शुन 
सवार श्दती थी! प्रत्येक स्थिति मे चद श्चपने देशरसिर्यो्मे 
सप्रीयता का भाव फैलातारदा।र्या तोपरेम की हुत ली कडा- 
निया सुनने म श्राती हे-ससार्मे देखा जाता रै भि यहुत से 
खग किसी नायिका अथवा प्रेयसी के प्रेम मं श्रपना सर्वस्व 
मैया दैरते है, परन्तु मेजिनी छा वैल तुच्छ येम न था, उनका 
देश फे प्रति प्रम सर्वोपरि श्रा1 कितनी टी सिया उससे विवाद 
कस्ते फे लिये मई, परन्तु वद किसी से विवाद फरने फो राजी 
म हु । उसे श्रपने देश की दुर्दशा फे सामने प्व मुच्छ प्रतीत 
हुश्रा 


दसवां परिच्छेद 


--ॐ> ०" 


जागोनी फे चिन्ह 


"एत्र ०पन्ट व्वदाल्व काते टद दते ए०१ णद 
ततश) 1.12 [गभ 

मेचिनी फा प्रयतत निष्फल नही शया उसके खगातार 
श्रयजञ खे देण मे जागृति फटने खणी । मेजिनी फे हदय से श्रपते 
देश फी स्वतन्त्रता के लिये जो भाव उट रदे थे, वे भाव ,उस 
समय की टली की तरुण पीढी फे भाव थे । मेजिनी फे निर. 
न्तर उद्योग फा यद फल हुश्रा कि इटली फे नवयुवको मे 
जति फल गई । सन्‌ १८२ मे माल नगर म गेरीवारदी 
मै मेजिनी से मेर शी! मेजिनी श्रौर भेरीवाल्डी फा यद्‌ 
मिलाप बड़ शम युषे मर श्रा था । दोनो, पकी पथ के। 
पथिरु थे। दनो का उदेश्य एक दी था। दोनों के दयी 
मदत्वाकात्ताप श्रपने दश्च की पराधीनता फी वेडिया तोडने 
फी थीं । मेजिनी कितना गुख्रादक्र था, इसका पता केवल श्स 
धटना सरे लगता है कि जव श्मेरिकाफे दक्षिण विभागमे 
गेरीबाट्डी के नाम की धूम मच रदी थी, तव मेज्ञिनी ने उके 
काय्य का घृत्ताम्त श्रकाशित कफे उसकी कीतिं वदा दी थी । 
किसी किसी का कना दै कि जव भेरीवाट्डी सन्‌ शम्४्मेँ 
लौटकर श्चाया, तव समस्त वेश ने उसे एक स्वर से श्रपता 
भेता स्वीकारः फर ल्लिया । इसका कारण फेवल मेर्जिनी के खेल 
थै} थदि मेजिनी ने गेरीव्डी के सम्बन्ध मं श्रवा मं लेख 
श्रकाशित न किये ्टोते तो भेरीषाल्डी का इतना नाम न होता । 


1 


; 


( ४५} 


चिन लोगो का मेरीवार्डी पे सम्बन्ध मँ पेसा श्चुमान षै, उन 
से ष्टम सदमत नष्टीं ह । तथापि यह के चिना नष्टीं रद सकते 
है किमेजिनी शुणथ्रादी था, स्वय उसको किसी श्रोर सें उत्साह 
श्राप्तन होने पर भी वह दख को श्ूब उत्साहित फस्ता था 1 
दरखी से उसने €गेरीवाल्डी का उत्साह वढने के लिय लेल 
ल्तिसे थे, जिनके कारण भेरीवल्डी की वीत्ति-कोमुष्ी का 
प्रच्छा विस्तार दुश्रा 1 श्रस्तु, इतनी रम्बी-चोडी दन्तकथा फा 
तापय यह रै किं मेजिनी ने अपने उपदेशो के वल से समस्त 
देश म जातीयता श्रौर स्वतन्त्रता के माव उत्पन्न फर 
देये थे! इसका परिणाम ददल के भतिष्य के लिये शुभ ष्टत्रा। 

सन्‌ १८७३ मे दृढे पोप गरगरी सोलदवं का देदान्त टौ 


, @ गेरीवा्डोने भी मेज्गिनी के समान चपने देए के लिये प्रनेक फट 
अहन कयि थे । सनू १८०७ मे गेरीवादद्टी फा जन्म नांदस नामक स्यान मँ 
हया धा। मेजिनी फो माति इसकी माता मी सुशिरिता थी । णक यार 
रीगाब्दी ने स्वय चपने एक मिग्र से थपनी माता के सवधम फदा था 
कितो लोग सुरे निर्मीक तथा मेरा योम्यताभ्रा को दखफरं धाश्चयै फरते 
वे इस वात से चनभिनग कि माता ने वालपन भे सुमे कैसी उत्तम 
शिष्ठा दी थी। गेरीयाख्ठो के पिता को याक दृणा घच्छौ नहीं थी, 
तथापि उसने पुत्र को रिष्ठा देने मे मी नद्यं रखी 1 लड्क्पा मे गेरी- 
धाक्हौ फो सखुद्रयात्रा क यदा शौक ठो गया थां । गेरीवाब्दी णी खी 
निया मौ बदी वदादुर यौ, उस वीरवाला ने गेरीदाल्टी के साथ युद्ध र्म 
धुत कष्ट सदन किये ये । दस समय यृरोपमे जो मदां सग्राम दो शहा 
दै, इस म धमी गेरीवाद्दो क पक पौर मी पीरयति फो प्रा हा ह | 
गीवाज्वा फा देदान्त सन्‌ १८८२ मेँ हु या । गेरीयाव्डी फी चोवनी फ, 


पिरप शृतान्त सेखङ की “वतमान दल्ी के मिम” भाम बसर 
एष्व प पिखा दुभा दै | । 


( ७ ) 


गया श्रौर पायोनो ( ?'0० ) उसश्छी गदी परर यैठा 1 नये परप 
ने तख्ण शली को शान्त करने के लिये घड़ी मीठी मीदी वप 
चनानी शु कीं । उसने युवा ली को फखलाने के लिये पक 
चालाकी चली । गदी पर वैठते दी उसने राजनीतिकं अपराधियों 
को प्तमा करने की सूचना दे दवी । उसने श्रौर भी छद सुधार कनै 
श्रारम्भ कर दिये । ग्रीष्म आतु मे जैसे प्यासे स्धुम को वालुका 
स्यान पर पानी का श्रम दो जाचादेवैते दी ्ट्लो-वासी पोप 
के माया-जाल को पहचानन सङ प्राद्र. दैखाजातारेषि 
जो जाति वर्पौं से पयधीन र्ती है, उसके मस्तिष्क की शक्तिया 
भी सड जाती है । जिस भाति एक तालाव मेँ प्रानी चन्द सहने 
से सड जाता हे, वैसे दी पराधीन जाति की मस्तिष्ककी 
भरक्तिया काम लेने का श्रवसर न श्राने से निकम्मी पड जाती- 
है) यदी दृशा उस्र समय फे दइरलीवासि्या फी हुई 1 वपो से 
पराधीनता फी येडी मे जकडे रहने ॐ कारण, उने मस्तिष्क ' 
की शच्या शतनी सदी दो गर्ह थी किं उन्ददौनि पोप के विपय 
म योखा खाया, पर भेजञिनी वुद्धि से खी गन्ुता नदीं रखता 
थाकिजो पोप की वनावरी वातौ फंसकर श्रपने कत्तव्य से 
विसुख दो जाता । मेजिनी ने पोप खी दातौमे न फसकरं उलयी 
उसरी सच्चा की पयीन्ता की 1 उसने पोप के पास प्क चिद्री 
भेजी, जिस्म यद श्रलुरोध किया था कि धामिंक तथा रप्रीय 
सुधास के लिये यद रच्छ श्रवसर है ! भला श्रसनि-परीकत मै, 
नकली सोना च्व तक उदर खकता है ! अन्तम पोप के टोट की, 
पोल खुल गई । पोप भयथा वाणी तथा पाणी न निकला । जिस! 
स्वदेशा्ुराग की वट्‌ डीग दकता था उसका चद यचदेशाुराम ' 
श्ह्थी के दात लने के श्रौर, श्रौर दिखाने के श्रौरः” के 
खमान या । मेजिनी के कारण पोप की कल सव पर खुल ग 


( ४७ ) 


इसमे सन्देद मी कि उस समय इटली म ग्वसन्न्ता के 
भाव षडी तेजी से पल र्दे थे । ठस समय द्टली म कितनी 
दी सभाए पेसी थी. कि जो उपरी उदेश्य ऊद भोर रसती थी 
पर भीतरी कार्य्यं उनका कुचं शरीर था 1 जेनोया की वै्ञानिक 
मदाखभ( ( §५।६५४५ ९०६८८७३ ) शरीर दैसेसे ( 0358}5 >) फी 
कपि मदासमा ( श्पनणष्पाय) ००7०७ )--दिखति को कृषि 
छ्रोर यैकानिक समाप थी पर भीतस तैर पर फजनीतिकः 
काय्यं करती थीं 1 कौले को मदासभा मं पेडमान्ट के चरस 
पलट ने-- एणपफ। णा एवव्छार््० को पफ पत्र वदा के प्रति- 
निधिर्यो फो सुनाने के लिये भेजा, लिसमे निन्न शब्द्‌ थे-- 
प्व 1725 इला 2 06 10 यौ 06 [0रल ॐ 10 ली) शट 
पश्ला5 ला पलु 10 वला एला, एलापट्यणष्ु शत 135 ४ 
प्ट ०१ 1 फएिणज्यतला6 ऽलातेऽ पञ 2 सथा 0 [प्राप 
1तनृलातव्ात्ट, 1 प्प] कणत प्रु पनि प्ण फ़ 05 
पणा एष्ट पला (06 षदतं णा याप 141; 
2 10105 ध६४ 11 ९५11 ए पा प्ली ९.९ 0०1 79186 (6 लार 
ण का णि प पातकृलातक्षन्ट ग वतप "इनका साचा्थं 


यद्‌ रैनि श्रारिद्रयाने सखव शक्तियो को पतर भेज दिय दै 
कि उक्ती इच्छु परेण को स्पने की हे 1 क्यौकि श्राद्टरिया 
फा विष्बास हैकि फेरे को स्ने का उसे स्वत्व दहे, 
यदि परमात्मा मे इटली की स्यतन्त्रता के लिये यद युद्ध 
छणया, तो मेँ पने घाडे पर पने जडो फे साथ सवार 
दोऊगा ! मे श्रापने को सेना ढे क्षिरोमाग म स्ख॑गा । वह्‌ कौन 
स्रा शुम दिन दोगा, जव हम इटली दी स्यतन्न्रता के लिष्ट 
मुद्ध फी भावाज उटावगे {* 


( ४८ ) 


यादशष्ट री श्म चोपमा सें श्रीग मो उत्तेजना यद्र ग{। 
फात्रस मे पादशाहसे श्टनाफे दन यान्दोलनमें श्रशुश्रा एमे 
सथा स्यतन्नता फे न्वयि नलयाय्की श्चस्ण प्रय करन श्रः तियं 
ध्रा्थनाफा। 


समभे पाटय | गल्यक्रान्तिफे समय दसो कौ फेमी 
परिस्थिति था) श्ट ददी क्यो, उस्र समय समस्त यूरोप 
पेसी दो लदर धद रदी यी) 


{ ५१) 


धासथा "का देशप्रेम) वे रेडेदुसकी की जीत से ध्तौ- 
त्लाद न हुए, उन्दनि याश्रिमरमे वैय से यचनेके लिये 
ब्ुत से टोले नालि, क्लोगो फोञा कुड्‌ मिटा--गडी, 
ये, चारपाई, दिस्तस, वाजा, भ्रति सव सामान क्ते 
वननेमे वेच दिये । १५०० पन्द्रद सौ से ऊपर रीक्ले रानि 
भर म वव गरे) पाच दधिनि षेवाद्‌ श्रास्द्रिया फे रेदेदृसकी 
का भितन छोड रैना पडा । माचं के श्रन्त तक चेन्मे 
भौ परदेशियो की सेन निकर गई । इस श्रवसर परर रस- 
फनी के ध्राणड प्व क को भी श्रपने राज्य के वचाने का श्चौर कोई 
उपराय न रदा श्रीर उस्तने भी श्रास्टिया फे विसदध युद्ध की घोपणा 
फ़र््री 1 पैडमान्ट फे यद्द्‌ चारं प्लवो भी रषयः 
एड के नीचे श्राना पडा शौर वद भी प्रास्द्रिया सं लूने फो 

सैयार हश । जेनेवा म क्षव से पदटे स्वेचछरासेवक णकत्रित 
हप दस देजर रोमन्स तथा सात देजार रसकनी चाले श्रस- 
श्यौ मे सज धज करः लाम्राड-निदालिर्यो छो सदायता फे 
लिपे सेयर दो गये । शसनी के श्राठ उव कने ्रपनी तेनासि 
इम युद्धके चिर यडे जोशेले शब्दौ मं रपी फी धी। 
जिसका भावार्थं यद्‌ दे--"सेनिको } सव लेम्याङ फेसेत्र मे 
षरली फी पविच साधनता रा निवद्राया दोगा ! श्रमी मिलन 
के नागस्िकिं ने श्रपना रक्तं वदाकर श्रौर फेसी वीरता दिखता 
फर, निसके उदादर् इतिदास मं वट्त कम मिलते द, 
स्वतन्नठा को खरीद्‌ लिया हे) यचपिं सास्डिनियाका सेनय 


.. श्रपने वीर सजा की शछ्रष्यद्ता य युद्त्तत्र मे जास्दी ६ 


५ 
॥ 


५ के पुन, उनके पूवज उसका फी अतिष्ठा फे श्रधिकादी 


", श्रदसर पर विथाम से नदी ष्द्‌ सक्ते! ज्मो | श्रौरः 


ग्रस्किमे सम्मिलनद्यो जो स्वेच्छासवकष्टु 
५४ 


५० ) 


चदा हा था । उसने रभिमान के कारण-गेरीवाख्डी कौ 
सदायता स्वीकार नदीं फो । “विनाशकाले विपरीत युद्धि. 
दस समय चादसं प्ल्चरं की मो यदी दशा दु । 


गजा चाट्लं पलवर के इस व्यवहार से दुखित दोक, 
गेरीवाल्डी ने कर्नल मेसिडिन से मिलना निश्यय कर लोम्बाडां 
प्रर पेडमान्ट म श्रत्यन्त शीघ्रता स पाच हजार सेना शटी 
कर सी । सेना सित जग ये लोग शु की सेना पर चदा 
करने की ैयारी करर्हेथे तव दन लोगौकोक्ञातहुश्राकि 
नेपरस पराजित दोगया 1 उस समय ये लोग श्रास्थया की सेना 
को भेदकर स्वीरजरलेएड पहि ! उस समय पाच ठजार 
मचुप्ये मे से केवल पाच वचे थे! दोनो ्रोरकी सेनाश्रौफो 
इसस भारी हानि हुई । सिस्तिली ॐ निवात्यि ने नेपदस 
राज्य के विरुद्ध बलवा कर दिया । कदा जाता हे किशन 
विद्रोदौ के करनेवाले बरावर मेजिनी से चिद्री-पतरी दवाय 
सम्मति लेते रहे श्रौर पेडमान्ट तथा टसकनी ऊ राष्ट्रीय दल 
से परस्पर पचव्यवदार रहा ¦ 


मिलन मे भी विद्रोह पूर निकला! मिलन ऊ निवास्य 

पास श्रख्-गस्न नदीं थे । श्रास्द्रियाने एवः चतुर सेनिक 
दुसकी के श्रधीन मिलने बडी सेना रखी थी] जिस भाति 
विना जल के मीन तडफ कर मर जाती दै, मसि खो जानि पर, 
साप भिर पटक पटक कर मर जाता द, वैसी ही दशा मिलन, 
चाक्िये की हई । वे विना दयियारौ फे कय ठदर सकने थे! 
रेडेटलकी ने दो घण्टे की लडाई में नागरिको से म्युनिस्पलटी 
कार छीन लिया श्रौर श्रास्दरिया के सघ्राट को लिख मेला 
कि विद्रोद शीघ्र शान्त षो जायगा । परन्तु बाद रे मिलन- 


( ५१ ) 


चास्थि फा देश-पेम, वे रेडेटूसकी की जीत से दतो- 
त्छाद न हप, उन्दने सन्नि भसम चैरोसे वचनेके लियि 
बहुत से टो्ते नालि, लोगो फोजा कच मिख--गाडी, 
येच, चारपाई, विस्तरा, वाजा, प्रश्रति सव सामान रते 
वनाने मे वैच दिये । ९५०० पन्द्रद सो से ऊपर टीले रचि 
मर म बन गये । पाच द्विन के वाद्‌ श्रास्दरिया के रेडेदूलकी 
को मिलन द्धोड देना पडा 1 मायं के श्रन्त तक चेनिस से 
मी परडेशषियो की सेना निकर यद्र 1 इस शरवसर पर टस 
फनी के ध्रणड उव.क को शी श्पने राज्य के बचाने का श्रीर कोर 
उपाय म रदा शरोर उसने भी श्रास्द्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोणा 
क्री ! पेडमान्ड फे वादशा चास्तं प्लनरं को भी ाप्रीय 
मदे देः नीचे श्राना पडा रौर वद भी आस्दियासेक्डनेको 
तैयार =श्ा जेनेवा मै सव से पदे स्वेच्छासेवक ध्कत्रित 
हण । दुख हजार रोमन्त तथा सात हजार टसलकनी वाले श्र 
शसो से खज धजञ कर लाम्याड-निवासिर्यो की सदायता के 
लिषे तैयार दो गवे । सनी फे भ्राउ ख्य. ने श्रपनी सेना से 
इम युद्धे छिर वडे जोणोल्ते शब्दौ मे श्रपौल की धी। 
जिसका भावाथ यद्‌ रे --“सेनिको ! अव लोम्वाडी देते म 
दली फी पविय स्वाधीनता का निवटारा होगा 1 श्रभी मिलनं 
पे नागरिक त श्रपना रक्त वदाकर शरीर पेसी वीरता दिखला 
फर, जिसदे उदादस्ण इतिदाख मँ वहूत कम मिलते द, 
स्यतन्नता का खरीद्‌ ल्लिया दे । ययपि सारडिनिया का सेना 
श्रपने वीर याज्ञा की श्रभ्यदता म युद्धतते म जा रदी ६ 
पटली पे पुत्र, उनको पूवज रसकर्म की प्रतिष्ठा के श्रधिकारी, 
पेसै व्रयसर पर विथाम खे नदी रद्‌ सकते ह ! जाश्ना | श्रौरः 
त॒म उम वीर नागरिक म सस्मिंह्नदो जो चवच्यासयक दो 


६ ५२.) 


छर एक गरी एड कते नीचे श्रयने लोम्बार्ड भात्या की रका 
सि श्रार्हे द 1 जब क्रिसी समाज, प्रवा वेश फे श्राद्श 
यद जाते द तव दख खमाज श्रथव देशव के निचास्ि्या दी 
श्चि भी यव्ल जाती है। उस सम्य दइख्टी के निवासि की 
खचि भी पलट गई -यी । श्रपनी प्यारी मातृभूमि की स्यतन्त्ता 
ये पदि युः म धल्व मदुष्यो ने भी धन की सदायता चिना 
च्याजके का थी स्वैचछासेवको दी सना ने पराजित श्रास्टरिा 
की सेना का प्रीक्ा ्राट्पसत पवत तक किया। इस युद्ध से प्राय 
उत्तर इटली, श्रास्दरिया के निवासियो सं खाली दोगया 1 फो 
को कहते हे फि क्ल पचास दजार आस्यन्त शेप र गये 
थे 1 उच्चर शटर्ती श्रास्द्र्या के पञ्चे सं निकल कर विक्षफुल 
स्वतन्त्र हराया श्रा 1 लेकिन इतने प्रर प्षी आस्टरिया युपचाप 
द्रय्ली को द्याड देनेवाला न था सारडधिनिया के राजा चाल्सं 
से पुन श्रास््रिया का युद्ध ठन गया 1 बादर के शन्ु की श्पेका 
घर का शतु वडा नयानकं दता हे । स्वार्थ मुष्या को वड़े माच 
नचाता ह । वसत, सार्थं के वशीभूत दोक्तर दी, दैसाढयौ के 
गुरु सेभके पोप मे पनी पृथ्यी के स्वायं ने फलकर श्रास््िया 
को सदाप्रता दरी) उधर फ़ाखनेमी आ्स््रियाकी पीठ ठक 
दो। व प्रास्टरियाने पोप श्रोर प्रास्त से खद्ायता प्राप्न कर 
के सारडधिनिश्रा फ तजा चाट प्पलदर का दसा दिया। 
बेचारे राजा चार्तं पलवर् ने धपने करो सफल-मनोस्थ न ठे 
लर प्रपना राज्य पते पुन विक्टर शम्ा्ुरल को दे दिया 1 


1 ५ 


( वारहवां परिच्छेद 





रोभ सें मजातन्त्र गस्य 


"(200 शछश्टाप्रल त्ठ्णाति पहश्दा 0८ 2 50051४6 णि 
एण्लापपाला। 09 16 १६०१९ पला7§€।९९७ 
(ऽ प्रणामे (तप्पा उभाप्रलयप्रदपर ) 


प्रजं बदता गया ज्यो ज्यो दा को-इधर इटली म उप 
र श्रयनाए हो र्दी थी, उधर रोममें मी स्वतन्त्रता भीरः 
जातीयता का भाव बढ र्धा था । सर हेनरी स्पेल वैनर- 
मैन का कथने --“ग्रच्चा राज्य प्रजातन्त्र शासन का प्रति- 
निधि नदीं दो सकता हे ।› परन्तु उस समय गेम म घ्रच्छा 
रज्य भी नष्टं था, तब क्यों न लोकमत धजातन्तर राज्यकी 
ओर सकता ? रोम मे भी वल्चा दो गया भोर वक्वा दो जाने 
पर मी पोपने घोपणाकी किमे इटली मे रान्द्रियन शक्तियो 
विष राषटरीय श्रान्दो्न म सम्मिलित नदीं दाऊगा । पोप यह 
भोपखा छर षो दी चुप नदीं दुध्रा । उसने रोम के करार्णोके 
सम्बन्ध म सव से ऊचा प्क कर्मचारी, जो छु उदारः विचार 
कामी था; जिसका नाम काडउन्ट रोशषी था, नियुक्तं किया । 
नवम्बर ष्ठे मास म काउन्र रोणी मारा गया । इसका करणु 
पद था कि वह राज्य क्रान्ति के समयमे दच्च नीति धचटित 
करना चाहता था । पोप डर फे मारे मा गया । ठन्पकमी के 
्रेएह ववदः भी राज-पाट छोड कर माग -प्ये 1 नरी फरवरी फरो 
पार्छमिएट ने प्रजातन्त्र सस्य की घोपणा वरदी ' मेल्नीम्य 


( ५४ ) 


रोमन पालीमेरट का सभासद निर्वाचित दश्च | वद शीपष्ी 
रोम की शरोर चखा गया । मागं मे वह रसकनी म मी उदसय। 
स्मफनीमें भेए्ड युक के चले जाने से एक धरो विजन गवर 
नियत हो चुकी थी । मेजिनी समता था किं दसकनी के लोग 
श्रपनी स्यतन्धत्ता स्थिर न रख सकगे । उसने टसकनी परार 
फो, प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करके, रोम के साथ मिल्नेक्ष 
परामशं दिया, जिससे श्टली को प्क फरने मेँ खुगमता प्राप 
षो । स्व॑साधारण मेजिनी के इस परामशं से समदत हु, 
परन्तु टसकनी को मेजिनी का यह्‌ परामश श्रच्छा न मालुम 
ग्रा । श्रस्तु । मेजिनी रोम चल्ला गया। 

सोम मे पर्ुचते समय मेनिनी को कोला श्रानन्द्‌ पा हशर 
था । इस विषय मे मेजिनी के शब्द्‌ सुनने योग्य है । वद टिखता 
है “मेरे वालपन भ रोम मेसा स्वप्न था, मेरी मानसिकं 
धारणा के लिये रोम उच्च छान था। मेरी घुद्धिरूपी मारत 
के लिये सेम पक छी थी। वद्‌ मेरी अत्मा का ध्म 
था । शर भँ प्रवेश करते समय सु म मय श्रौर श्रादर दोनों 
का सश्ारट्प्रा 1 जैने मै षोड 'पोपोलोभरमे होकर 
निकला, सुक म पक विदयुत्ाक्ति सी दौडने लगी । मुभ नवीन 
जीवन सा प्रतीत होने लगा। मुभे रोम के फिर दर्शननर्ोगि, 
परन्तु सत्यु समय परमात्मा ओर श्रपनी जन्म दैनेवाली प्यारी 
अन्मभूमि के साथी साथरोमकामी स्मरण रहेगा । शौर 
भाग्य चाद जहां मेरी दद्धिया गडवा दै, पर्ल मुभे विश्वास 
है कि जघ श्टली मे पकता दने पर प्रजातन्त्र रास्य दी पताका 
खेम फे मुख्य स्थानो पर फदरायेगी, तव तो मेरी हष 
से भी उर्खाद षषी उमङ्ग\+ उठने लगेगी ।» मलिनी के इन 
श्यौ मं उसकी रोम के प्रति हादिकि अद्धा श्र भक्ति प्रकट 


( ५७ ) 


प्ल तो दम रोग्रन कैथोललिकों के किये, म सेमर के श्राद- 
मिय के क्त्यि गेम मे गये ) हमारे वदः जने का, श्र्थात्‌ रोम 
पए चटाई करमे फा, कारण फ़रास था ।"' पाठक, उक्त लेखक थे 
ष्टौ को पकर, ठस समय प्रान्त की नीयत कैसी थी, खो 
परहवान गये दौगे । यूरोप के प्राय समस्त राष्ट श्रपने स्वां 
फे सामने दृसरे देश के स्वां की किञ्चित्‌ चिन्ता नदीं कर्ते 
्, अपने स्वार्थं की स्त्ताके लिये दृस्रे देशक स्वाथंका 
भरियामेर तक कर ठेते है 1 वख, इस विचारवश उस समय 
प्रन्स ने भी श्टली के प्रजातन्त्र राज्य को मरियामेर करना 
चादा। फयसीसी सेना लगभग वेँतीस हजार के थी ! सेम- 
निवासिया ने इस युद्ध मै श्री बीरता दिखलायी । चे षदे 
साहस खे फन्त फी सेना से लडे 1 परन्तु सुद्ध मर रोम पतीस 
इजार फ्रान्ख सेना फे सामने कदा तक उदर सकते थे, शन्त 
भरेम का पतन म्रा । फान्स की खहायता से पोपने पुन" 
शक्ति प्राप्त की। “चार दिना की चादनी श्नौर वदी श्रन्धेरी 
सत, दख कायत के श्रचुसार प्रजातन्ब रान्य पर यञ्चनपात 
हप्रा। ,, 


तेरहवां परिच्छेद 


॥ 


रण्चरडी का नाच 
"शरीर धा पातयेयम्‌ , कार्य्म्वा साधयेवम्‌ ।" 


सोमम पभ्रजातन्न राज्य फे स्थापित दोने तथा दृर्तीदी 
चागडोर द्वितीय विष्टर दमातुपल के दाय मं प्राने परभी 
रखचण्डी टली से प्रखल नदीं हुई । उसने पुन, श्रपना गरेत्य 
श्रारम्भ करने की तेयारी की । इटली पर से यद्ध के काले काव 
डरावने वादल शले नदीं 1 शस समय इटली की वडी शोचनीय 
द्शाथी। इसत समय इटली मेँदोदल ष्टो गये थे। एकता 
ईसा के शु पोप के पत्तपातियो का था, जो सब प्रकार 
के छ्धायौ का विरोधी था । जितनी छरीतिया श्रौर श्त्याचार 
फैल रदे थे, उनका प्ठपाती था । श्स समय षटसी मे पेक्य 
की वडी जरूरत थी । श्रास्दरिया ने येम के प्रजातन्ध राज्य की 
चकनाच्युर करने के लिये “121५10९ १०० 1२1९" श्र्थाव्‌ भेद" 
भावं का प्रचार फरके, सासनं करने की नीति प्रचलित की-- 
"निषल शी जोरू सवकी मौजाः” यद कदावत ठीक षी है 
प्माण्द्रयरा फे श्रत्तिरि्कि फ़ान्सकफा दात भी इरी पर सगा इुश्रा 
था। लुदरस्र नेपोलियन, जो उस्र समय फरान्स के प्रजातन्त्र 
रज्य येः राषट्ूपति टुप थे, उन्दने पञ्चायसी राज्य को नष्ट करे 
क लिये फराखीसर सेना भेजी । पान्स ने उस समय राम 
को शरपने स्वार्थ-खम्बग्ध के लिये दडपना चाहा था पक 
लेखक ( ४ 111 >) लिलता ह > 








॥। 
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प्न तो इम रोमन कथोदिकों के लिये, म सेम पे श्राद- 
मिर्यो ॐ क्लिये रोम मे गये । हमारे वदा जाने का, अर्थात्‌ रोम 
पए चद्ाई करने का, कारख प्रासं था 1" पाठक, उक्त लेखक षे 
शब्दौ को पदृकर, उख समय फरान्स की नीयत केखी थी, खो 
पहचान गये ोमे । यूरोप के धराय समस्त राष्‌ श्रपने स्वाथं 
के सामने दूसरे देश के स्वां की किञ्चित्‌ चिन्ता नदीं करते 
है, अपने स्वां कौ रत्ताके क्लिये दुसरे देश के स्वा्थं का 
मरियामेर तक कर देते ई ! बस, इस विखारवश उस समय 
ऋन्छ ने भी इटली के प्रजातन्त्र राज्य को मरियामेर करना 
चाहम । फयासरीसी सेना लगभग पतीस दजारः के थी । रोम- 
निवासिर्यो ने स युद्ध मं श्रच्छी वीरता दिखलायी ! वे वदे 
सादस से प़ान्स की सेना से ले । परन्तु मुद्ध भर रोम पतीन 
हजार प्रान्त सेना के सामने कदा तक ठहर सकते थे, श्रन्त 
भरेम का पतन हुमा 1 फान्स की सदायता से पोप,ने पुन" 
शक्तिं प्रात की ! “चार दिना की चाद्नी श्नौर वदी श्रन्धेरी 
गात,” दस कदावत के श्रदुसार धरजातन्त्र राज्य पर पञ्चपात 
दश्रा1 


\ 
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पुनः शनि की दष्टि ` , 
“उचितमनुचित वा कुर्वते कार्यजाते ! १ 
न तदपि परिवाप यान्ति एटा फदापि ॥"" + 

टली खी चात सखुनाते खुनाते दमने वीच मँ पाठको कौ 
खेवा म रोम के प्रजातन्त्र श्चौर पतन का वृत्तान्त भी उपस्थित 
कर दिया है। श्रतप्व हम पुन अपने सुख्य दिपय फी ही 
चर्चां करते दे ! जव वेचारा मेजिनी रोम मँ प्रजातन्त्र शासन- 
णाली स्थापित करने मे इस भाति लगा ह्प्रा था, उधर 
श्रास्टिया भी चुप नदी था । उसने भी श्रण्ना श्रधिकारः जपने 
की चेष्टाः की यह्‌ हम उपर कड श्राये है कि विष्टर माछ 
पने चिस समय श्रपने चाप से राजसिहदासन श्रदण किया 
था, उस्र सगय दटलीमें दो दल थे ! पको ईसाद्यो क गुद 
पोप पक्तपातियो काथा,जो रन्ध लकीर का फङीर पना 
दुश्रा धा श्रौर सब प्ररार के सुधास का विरोधी था, जितनी 
छूरीविया श्रौर श्त्याचार फे रदे थे, उनके दूर करना नही 
चाहता था ! दुखरः प्रजा के शासन का प्तपाती था । पिक्षर 
इमाजुप्ल ने दोनो दस्त से वचकर चलना चाहा 1 सिदामरन 

पर बढते दी दूखरे दिन चद प्रास्या के सैनिक रेडेटूसक्ी 
यदा स्वय गया 1 सेनापति ने उसको समश्ाया कि यदि षदं 
उन नियमो को छोडकर, जो उसके पिता मे चनाये थे, पुसने 
नियमं पर चते, तो ्रच्छा हो । प्रास्या उद्ठके राज्यम से 


( ४६ ) 


कद्ध॒ मी पृथ्यी नदी दीनेगा, किन्तु यद श्चपना राव्य श्रौर 
श्रधिक वदां सकेगा 1 विक्टर श्रास्दिया के दन नियमोको 
पाने को तेयारन हरा 1 सेनापति क विशेष श्रलुगेध करने 
प्र विकंटर ने जो उत्तर दिया, वद उसी ॐ शद्‌ मँ सुनने 

योग्य दै -- 
„ “सनापति 1 इख तरद्‌ की शतं स्वीरार करने की श्रपेता 
मे सेकं राजमुद्‌ स्यो दूँगा 1 मेरे पितानेजोकृच शपथ 
शर्ण की है, मै उसी का पालन करूगा । यदि तुनमृत्यु फे ल्यि 
लडाई चादोगे तो वैस दी दोगा । मै श्रपनी जाति को युद्ध के 
तिये एक वार बुना लगा, तव तुम देखोगे कि साघारण उत्थान 
म पेडमारट किस योग्य है । यदि मेस पतन दोगा तो भी कोर 
ख्या फी वात नष्टं हे। मेस घराना श्रपमान की श्रपेक्ता देश- 
निर्वान मच्डी तरद मे जनता है ।* शास्या के सनापति से 
विकर को पाच मास, पग्रिल से श्रणस्त तर, लगातार सन्धि 
बात चीत्त ोती स्दी। श्रन्त मे विङ्टर फो वष्तद्न्य 
दणडष्प म श्रार्द्रिया को, देना पडा । श्राम्द्रियाकी सेनाने 
श्यी के गहू पर्‌ श्रधिकार करः लिया । परन्तु इतने पर भी 
विक्र श्रौर उसके मन्त्री ने श्रास्जिया से यद्‌ शतं कस ली थी 
म, श्राख्िया फो उन व्यक्तिर्यौ फो खराय कतमा करने होगे, 
जिन्होने श्रास्दरिया के विपत्त म दयियार उखाया दै 1 प्रास्टिया 
ने पिर्टर की यद्व शच॑ वकार नदीं फी । विक्र शरोर उस्कं 
'कर्मयासे शध्रपनो वात पर दृद ग्दै। सारडिनिया को बहुत 
हानिं उटठानी पडी, पर शन्तम श्रास्द्रिया को जगमग स्र 
विद्रोद फग्ेवालो छो प्तमा करना पडा । परन्तु दरस सग्धि 

सद्यो म छ शान्ति नदी हुई 1 
्रन्दिया के चिर पर फिर भूत स्वार दो गया । षने 

+ 


नै 
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पुनः शनि की रष्टि * 
“उचितमनुचित्त वा कुर्वते कार्यैजान । 
न तदपि परिताप यान्ति फदापि॥ ~ 
इटली की यातं सनाते सनाते दमने घीच मे पाठको की 
सेय त सेम के पज्ातन्त् श्रोर पतन का वृत्तान्त भी उपस्थित 
छर द्विया दै! श्तप्व टम पुनः मपने चुख्य विषय की दी 
चर्चां करते रं 1 जव वेचासा मेजिनी सेम मं प्रजातन्त्र शासन 
प्रणाली स्थापित करने मे स भातिलमा हुमा था, उधर 
न 
शरास््रिया भी चुप नदी था 1 उसने भी प्रपना श्रधिकारः जमाने 
की चेष्टा, की । यह्‌ दम ऊपर कद्‌ श्राय है कि चिक्र मानु 
पल ने जिं समय श्रपने चाप खे राजसिहदासन प्रद्‌ फिया 
था, उस सगय इर्लीमे दो दल थे 1 एक तो ईखादयोौ क शद 
पोपके पक्तपातियो काथा,जो ऋध लकीर द्धा फवकीर घना 
श्रा था श्रौर सव प्रकारके खुघार्य का विधी था, जितनी 
फुरीतिया शौर श्र्याचार फैल रषे थे, उनसो दूर रना नहीं 
वचादता था । दूसरा प्रजा के शासन का पर्पाती था । पिकटर 
दूमासुप्पल ने दोनों दल से चकर चलना चाद । सिदासन 
पर बैरते दी दूखरे दिन वद श्रास्द्िया के नैनिक रेडेदूमङी कै 
यदा स्वय गया । सेनापति ने उस्तको समाया कि यदि षद 
उन नियमों कों छोडकर, जो उसके पिता ने वनाय ये, पुराने 
नियमौ पर चक्ते तो श्नच्छा हो 1 श्रान्द्रिया उक्तके राज्यमेसे 
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पुन. अनेकः बदाने रके पजा को दुख देना श्रीर्मे कर 
दिया1 सेम का पोप भी श्रपने रज्य सौर श्राया शौर वह्‌ 
शी मनमाने श्रत्याचार करने क्रमा ! फ्रौन्स के सं्रार तृतीयं 
मेपोल्ियनने रोम के पोप को बहत समाया, पर उखे पक 
स मानी, वदी पुरानी ११बीं श्नौर ररी शताच्दौ की ङरी- 
तिया शक्ष्वीं शताब्दी मे जारी स्खीं । नेपल्स मेँ श्रत्यानार हेमे 
कमे 1 उदारः विचार के आठ सौ मसुरष्या को बुरी यन्त्रणापः 
पर्हुचाईं ग । पुलिस लोगो को तन्नं करती भ ! चारे जिसको 
पकड लेती थी 1 उस्रं समय का अपनी जेल का कुच वखंन्‌ 
प्क देशभ श्यक सिजिसमाड्यो केस्टोनीडियानो ने किया 
्। शस देशम ने पनी जेल की कदानी चद्धावन्था्े 
जिखी थी जिस्म वद्‌ कदता है कि जीवन का वद समय 
खुरा थाव वह द कैदिरयो के साथ वुलाया गयां था, जिन्दौ 
ने सुश्राफी भागी यी । सिजिसमाख्यो कैस्योनीडियानो को भय 
थाक वे त्तमा कर दिये जायगे। परन्तु यद मय निम 
निकला । उनके चरित्र पर देशद्रोदी ्टोने का धय्वा गाया 
गया । ¶्रसदे श्रतिर्कि जो रोग एसे समाचार-पत्र निकालते 
थे, जिनमे सरकार फे विरुद कुद जिखा होता था, षे 
लत्काद्न फासी पर खटा दिये जते थे। दस समय विकर ने 
पक श्रीर काम करिया चि पदडियो खी निराली कच्रिया 
अन्द्‌ करवा दीं । इ सौव भ सन्‌ १८५० मे * फौवूर 





% कैनूर बदा मारी रागनीघि या । उसका जन्म ण्यी अमल 
स्‌ १८१० को इभा या । भेक्जिनी अर छैवूर मे परस्पर घवा भतमेद रहा 
केयूर नरम दल खया नियमबद्ध धान्दौम (070514111110713} 2618110 
कां षपाती गा । कैूर के सम्बन्न म सनेरू दइिष्ठास देखे का बार 
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श्रते भाग मे मदुप्य नियत कर दिये गये श्रौर खवको समभा 
दिया गथा किः नियत समय पर सव विगड यडेरठ। यह्‌ 
भ्रषन्ध यहा तक कर टिया गया कि जिख समय मिलने 
परद्रोहं के स्षमचिार खोम्बाङंम मिलत, उसी समय वदाफी 
मेशमेल पार्थी स्वतन्त्रता के लिये ण्डा लडा कण्ट येद्‌दै, 
धक नेता मे सारा काम मरियामेट कर दिया! क्योकि यद 
पहले निश्चय तो चुका था कि श्रमुक स्थान पर श्राक्रमण 
उस समय श्नासस्भ हा, जय पदले नेता की श्रोर से इशारा करः 
दिया जाय 1 पर उसनेता ने यह्‌ कपर किया फि चद ठीक 
समय पर भाग निकला 1 जो रोग नियत समय पर वहा पक- 
नित ्टपप्थे, चे इस नेता क कपर को समभन खफे। उन्दनि 
ममा कि नेताश्रा का इस वार्य के कर्मे फा विचार नदीं 
रहार श्रथचा इस कार्यं का पता राजक्मैचािर्योकौलग 
गयादै! इस ल्य वे लोग भी चलतते यने । उनके दल्लौ ने एस 
ठङ्गस दो स्थानां पर श्राक्रमेसु किया कि श्रास्दरियन सेनामें 
दो क्िपादी श्रोर दो सनापति मारे गये! दस उपद्रवफः 
सम्बन्ध म श्रास्द्िया को यद कने का श्रवसर भ्रिल गया कि 
शख विद्रोद्‌ मेवे ल्ोग सम्मिलित थे, जो श्रस्दरिया की सर 
कार का सीमा स याहर्यो तो चज्ञे गये, या निकालदिये 
गये } यद्यपि यह खन्देदे न धा, परन्तु इस वदने श्रास्दियाने 
लगभग प्प जार चडे धरानों को पृथ्वी जत करली, आरः 
तासियो कोफासी को प्राना ठे दी । सागडिनियन 
^ बस्दरियाके इमे कार्य कोसन्‌ र्म्ध्ट् की सन्धि 
+ था.4-स्वारडिनिया का प्रतिनिधि बारईना 
न्ना देर्णोमे लडाई फे सामानो 

* › न्क द्की स्ट. 


पन्द्रहवां परिच्छेद 
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फिर भाग्य की परीना 
“श्रधोञुखस्यापि कृतस्य चद्व नधि दिखा याति कदाचिदेवं" 
--कालिदास 

जिनके मन मै किसी कार्यकीलोलगीहुईदोतीहैवे 
वार्वार ष्टी श्रस्फटताश्रं से कभी निसश्च नदीं दोते द। शटी 
निवासि को भी स्वतन्बताठेवी की प्रस्ता के लिये वार 
वार दन्द्‌ फरना पडा। सू के ठेर पन श्राग की चिनगारी चिपने 
से नदी दव सकती रै, वैसे दी इरली-निवासिर्यो के स्वतन्यता 
के भाव दवान से नदीं द्व सकते! सन्‌ १८५३ मे मिलनं फिप 
विद्रोह श्रारम्भ हरा, परन्तु उस्म मिलन फे लोग सम्मिततित 
नदीं हुए । कदा जाता है कि मिनन का यद विद्रोद वदा 
कारीगसे के बडे परिश्रम का फल था जव मलिनी फो हस 
पिदोद का समाचार मिला तव उसमे प्क सैनिक को वहा फी 
परिस्थिति देखने शरोर यद विचार करने के ल्लिये भेजा, भि वदा 
स्वतन्त्रता ध्रा हो सकती दे या नदीं । उस सनिकने देष. 
माल कर मेजिनीको ल्सिा कि सफलता की श्माशाद) 
मेजिनीने वदा केलोगौ की द्रव्य से सद्वायता की, पर यद 
सोच कर कि कीं वे पकड न लिये जाय, श्ल नदीं मेने। 
मलिनी ने उनरो श्रखौ फे सम्बन्ध मँ लिख दियाः--“जो लोग ' 
भरने-मारने परः उतार द्यो जते दै वे शु के शस्त्र छीन 
कर उनसे कामेत है, जसा कि सन्‌ शृम्छत्मै हुभा था, 
लोगो की मेजिनी पर इतनी भक्ति थी कि उन्नि मेलिनी फे 
शस कथन को दरवरीय सन्देश खमा शरीर टडने को तेयार , 
योग्ये! लने की तैयारिया चे चिषे फी गई) मिलन ९1 
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ब्रयेक भाग र मनुष्य नियत कर दिि गये श्रौर सवको समा 
दिया गथा कि नियत समय प्र सव विगड खडेर्हौ। यद्‌ 
प्रबन्ध यहा तक कर ट्या गया फि जिस स्मय मिलन फे 
विद्रोद कै समाचार टोम्बाडम मिल, उसी समय वदाफी 
नेशनल पार्य स्वतन्त्रता के लिये फणडा खडा कर ठे 1 सेद दै, 
प्कः नेता ने सारा काम मरियामेर कर दिया। क्योकि यद्‌ 
पहले निश्चय हो चुका थाकि श्रमुकं स्यान पर श्राक्रमण 
उस समय श्रारम्म हो, जग पदले नेता की शरोर स दशाया करः 
दिया जाय । पर उख नेता ने यद कपट किया कि वह्‌ ठीक 
समय पर भाग निकला! जो सोय नियत समय पर वहा एक- 
त्रित ह्प्थे, चे इस नेता के कपर फो समस न सके । उन्दनि 
मनका कि नेताश्रा का द्र कार्यं के करने का विचार नदीं 
न्हाद श्रथया इस कार्य का पता राजक्मचारिर्योकोलग 
याष्टे। इस ल्यि वे लोग भी चलते यने । उनके दलो ने दसं 
शक्ल दो स्थार्नो पर श्राक्रमण॒ कियाकिश्रास्टरियन सेनाम 
ए स्िादी श्रार दो सेनापत्ति मारे गये! दस उपद्रव फे 
त्वन्ध शास्या को यद्‌ वाहने का श्रवसर मिज गयाकि 
स विद्रोह मेव लोग सम्मिलित थे, जो श्रस्टया की सर- 

फार षी सीमा स वादरया तो चज्ञे गये, या निकाल दियि 
ये । यपि यदह सन्दद न धा, परन्तु इस वाने श्रास्द्रिया ने 
लगभग पक दार चडे घराना का पृथ्वी जप्त करली, ओर 

तस्द मिलन-वासिर्यो का फासी को श्रान्न। ठे दी । सार डिनियन 

प्रन्जरधो ने श्रास्द्िया के इस कार्य को सन्‌ १८४६ की सन्धि 

ॐ विरुद्ध यया था । सारडिनिया का प्रतिनिधि वाईना 

बुला जिया गया, श्रोरफिर दोनो दर्शा मे लडाई क सामानद्ये 

गवे, परन्तु छडाड वटूत ठन तक ख्की स्दी । 


सोलष्वां परिच्छेद 


° र 


भगम्योदय के चिन्ह 
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“पूतरजन्मजमित पुरापरिर क्म॑देधमिति सम्प्रयदते । 
उमे वटुपाजिंत चिरादैवसु्यमचर न तल थम्‌ ४" 
इख चीच मं वूरोपमं पक ग्रोर सग्राम चिंड गया । यद 
सप्राम-क्रीभियाकेयुद्धके नाम से विख्यात दै! करीमिया 
युद्ध की जड यद कदी जाता है कि पूरव यूरो मँ केथोलिक् शरीर 
ग्रीक चच के पादरिथां मं फिल्लिस्तीन देशत के धर्मपन्दिस पर 
श्राधिपत्य करने ये चिपय मं गडा उठा । यद देश रमक 
छधिकारमे थाश्रोरः रूम पर ख्सका टनददा श्वा। इधर 
कौथोलिक लम्दाय के नेता सेम ये पाप का सखदायक च 
सम्राट, रसराज सं लागडाट रखता था । चकत, एस तरद्‌ सं 
प्रास श्रौर रूस म लडाई उदरी 1 इङ़लेफड दा भी यहमय था 
कि रूस का यदि रूम पर श्विक्तार रदा तो भूमध्यसागर मेँ 
श्मवश्य टो उसका भधिकार दो जायगा । श्रौर फिर--सोने की 
चिडिया हिन्दुस्तान पर भी स्स का दात गडाना सहज ह॑। 
स किये दरसलेण्ड ने फास को सदायता दी । दृग्दश केकर ने , 
भी, इस युद्धम दटटी का भविष्य भाग्योदय खममः कर, येग 
देना उचित समम्छा 1 उस समय इटटी की अनता ने, श्रपने 
देश का श्रौर देशो के फगडे मं पडना, पागलपन समस्ता था। 
परल्तु विष्टर ने किसी वात ढी चिन्ता न कर्के श्चपने मन्त्री 
क्ता साय द्विया 1 कमी चराई से मी भल्ञाई निक्ल श्राती दै, 





पपतल्त्‌ , कद्र 
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आस्टरिया की बुद्धि. पर उक्त समय इतना गहरा पदं पड गया 
श्या कि उसने शेद्लेरड श्चौर फ़रास.के श्रचुरोध करने पर भी 
कोपने शातन का कुछ भी सुधार करना उचित नदीं सममा1 
कद कोई इतिदास-लेखकः यद्‌ भी कहते हैँ कि कैवूर ने काग्रेस 
कः पीछे खाडं क्रोर्डन से--जो इद्वलेएड की श्रोर से प्रतिनिधि 
भा, श्रास्द्रिया के अत्याचार के सम्बन्ध मर 'वातचीत की थी 
परन्तु कौर को लाडं ोरेडन की वा्तंलाप से-एेसा सन्देह 
छो गया'था कि उसफो इडकज्िरड से फुं कम सदायता 
प्निलेगी । वस, इस विचारवश्च उसने पनी 'उच्वाकापाश्रो फो 
तीसरे नेपोक्ियन के भयेसे पूरा करमां चाद 1 कहते है, सन्‌ 
९२५५ म तीसरे नेपोलियन ने योवृर"से पूषा किं मै इ्ली के 
चयि क्या कर सकता ? केदूर ने विना किसी सङ्कोच फे यष्ट 
उत्तर दिया किं श्राप वहत कुच कर सकते है । 


॥ 1 





( कै ) 

चष तय द्रा हि टली के दो दषे (मेनजा श्रौर सेवा) रेच 
सज्य मे मिला लिय जायगे1 _ . 

सन्‌ १८५६ मँ शास्या श्चौर सार्डेनिवा मे लडाई चिद 
गः । दिसम्बर सन्‌ दम्प मँ करर ने * भेरीवाल्डी फो उस 
षे घर से ञुलवा लिया शरोर स्वेच्छरसेव््तौ की स्तेना का सना 
पति बनाया । फास पौर सपरडेनिया एी सम्मिलित सना के 
सामने श्रास्द्रिय। की मेना के पैर उखड गये 1 कुच वश चलता 
न दयकर श्रास्द्िया ने फास से सन्धि कर ली। परन्तु 
इ्य्ली के चाग्य मे उस समय भी सुख नी वदा था । परस न 
श्ारिद्रया स मेल सरके इटत्मै कौ स्वतत्रता फो नष्ट कर दिया! 
वेनिख आन्दरिया के पाख रहा । लोम्याडीं पेडमान्ट क्रे यजाको 
तिला । मोरदधिना नौर रसकनी पूर्ववत्‌ ष कौ दे श्रघीन रदे । 
ज्लोना प्रन) पोपकोदे दिया यय(1 इन सव प्ान्तौ पर पोप 
साजा माना गया । इटली को इतने दिनो का परिथम व्यथं हरा । 
खच पृष्धिये तो तीसरे नेपालियन ने इटली का (वन्द्र-वाट 
कर दिय! । मेजिनी श्रारङ्म स दा द युद्ध के विरुद्ध था। उं 











से किमी डाक सहायता चे एक घोर को निकाल दे, पर ्रसकगे यदे 
पने चर फे पगले श्रौर पिद रस्ये छो चादिया टाकू को सौर दे] 
वालव मं उम समच द्टली ने नेताश्नों ये, विगेपत्त॒कैवूर ने, यह काय 
क्यिया।! | 

* यह कदावत ठीक षै कि शुद्र मे जाल नदं धिते दै । जिस 
समय शेरीमाङ्डी केवर ये मिलने गया उस समय उसको वहुत मामूली 
पोणाक थी । एकं दिन प्रान-काल यष कैवूर्‌ के घर पर्चा ! केकर के नौकर 
ने गेरीयाल्दी को भली माति न पहचान कर भ्रपने स्वामी को वमक 
खाने की सूचना दी । केर मे गेरीयाख्ढी षो न समस छर शचपने न 
छ दा, उते चाने दे) मूस होता है फिकोईै ग्रीय्‌ ज्ेनान छम 4 


{ ६& ) 


की मविष्यदारी सी निकली * । तीस तेदोटिथन श्रपने 
मन मँ ङ श्रौर'ही सोचे हुष था, पर संखकनी फी प्रजा को 
उसके ' बन्द्र-वार” से ध्रसन्रता नदं तुद । श्चन्ते म फिर 
लग के कथन का स्मरण होने कमा ! व्लोना तथा रक्षकनी 
कौ प्राने प्रास्त क सम्राट तथा छाद्य प्रो मन्धिपश्र 
कफे अदुलार रहना श्रस्वीकार किया ¦ दोना दशो की प्रलामे 
पेडमाएट के श्रधीन स्दने पर यल दिया 1 नेपोलियन ने शूर 
से उक्त पान्तौ की दात न मानने के ल्ि शच्च धट की 
फास के सम्राट यद ज्िखकर दी चुप नदीं हण, किन्तु उन्दने 
श्रपने भाई को उक्त परान्तो का गवर्नर नियुक्त किया 1 पर रती 
म उस स्मय लोकमत बहुत भरवल था । इस लिप्‌ उक्त धरान्ते 
का पिरोव पेमे प्रवल श्लन्दोलन रा किया गयाकि सध्राट 
नेपोकिथन ने उ धान्त को छोड ठेना दी शर्या समम! 
म्खोना तथा रखतकनी की वद श्ररल भतिक्षा ठेख कर पेडमाएर- 
नरेश को उक्त पाग्त श्पने श्रधीन रने के लिये वध्यं षोना 
पद । मेज्ञिनी ने पुन उपदेण श्चारम्म कर दिया । उसके उप 
देशो का सारश्च यदी था कि इलो को सव चिराध-माच्र छोड 
करकः दो जाना चादिये । मेजिनी ङी इस शिवा काश्य्छी 
ॐ लोगो पर श्रच्छा धमाव पडा । ॥ 








देने धाया दै। इस माति असिद्ध राजनीविर केर से मुपरिष्यात र्यनीषिक 
पैगीबाव्ही फो भेट हु । „ 

, * मेभिनी देस धु के विड या । उसने श्रपने न्ग रनिये† को वदत 
चेताया, पर कियी ने सुना नदीं । नेती सदर को ति ॐ यिष्यति या। 
इन अवारं ॐ यद्र परि्फाम को देखन वदन स वयोग कदर फो देय 
भो हने जगे 
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सिसिल्ली टापू का युद्ध ओर सन्धि-रहस्यं 
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मेल्ञिनी फेल उपदेशो ॐ भडीर्वाध करी चुप नदी 
श्रा, उस्ने सिसिली टापू में युद्ध का श्छरएडा उराने की डानी। 
खसे श्रपना यदह उद्योग सफल दता मीं दिखला पडने 
लगा 1 उसने गेरीवाल्डा को इस कार्य के लिये उभार । पहले 
तो गेरीवाल्डीने स्वीऊार कर लिया, परन्तु श्रन्त भं उसने 
श्वारडेनियः। फे वादणाद्‌ की वातौ मे श्राकर युद्धं के इस भणे 
छो उठाना श्रस्वीकार किया । गेरीवाल्डी के श्रस्वीकार कसे पर 
मेक्जिनी ने एत युद्ध का भार श्रपने प्क युवक मित्र पादलो परर 
स्ला। पाइलो सिसिखी का रहनेवाला था । उसने षस युद्धं 
डी वीरता दिखलाई 1 दो खक्ताद तक वद वाद्‌शादी सेना प 
दात्त खद्धे कर्ता स्द्‌१ । श्रन्त में वह्‌ वीरगतिं को प्रप्त ट्र, 
*युद्धप्तेज से दरा सदी । 
कायन दे, खरवूजे को देखकर खर दूजा ङ़ः पलयता दै। 
~ ५ का यह्‌ छु नियम हीदं छि प्क नाचनेवातंषफा 
देवकर दखरे नाचनेषाले का कटय अपने शाप फडक उंहता 


॥॥ 
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है, पक गवये को दूसरे गवैये का गान सुनकर याने की तविय॑तः 
शात है, वैसे दी वीर्ताकााल षै) इस माति पारलोको 
युद्ध मे मस्ते देखकर गेरीबारखीने भी इस युद्ध म योग विया ! 
वादशाद ने वदत प्रयत्त सिया, कि गेरीवाद्डो इस युद 
सम्मिलित न हो, परन्तु शन्त मँ गेरीवाटडी को इल युद्धम 
सम्मिलित होना पडा श्रौर उसको इसमे विजय दुई । गेरी- 
चार्डी को चिजय पर विजय प्राप्त रोती चली गई । इस समय 
तक मेजिनी द्रटली म दी उपस्थित धा । वह्‌ वेचारा छुपे दुपे 
स्वेद्ासेवक सेना की सहायता करता था 1 ७वीं सितम्बर को 
गैरीवार्डी ने नेपल्स मे पवेश किया । इस युद्ध मँ गेसेबार्डी 
मे षेसी वीरता प्रकट की कि * जन-साधारण॒ उसमे दैवीः 
शक्ति का श्र्ुमान करने लमे 1 गेरीवाल्डी कं श्राने पर नेपहस- 
चासिया ने वडी प्रसन्नता प्रकट की \ नेपर्स श्रौर सिसिलीर्मे 
हन समय कोद सज्य नदीं था । एक तरदं से गेरीवार्डी उसका 
कृत्तां धत्तं विधाता हस्म +," ् 
हस भाति गेयायारडी को सफर होते देखकर कौचूर को 
भय द्रा आर्‌ उसके इस अवसर पर्‌ भथमीत रोने का पकं 
च्ार्णु यद भी था कि मेजिनी भी नेपद्सर्मे था 1 कंषूर्ने 
न्नीन चिलित प्रान्त को इृटेलियन राज्य मे सम्मिलित करने 
का प्रस्ताव किया! उसने सेनापति पेरसानो फो लिखा. 
“विदैशियो से, बुरे सिद्धान्तो से श्रौर पागट श्रादमिर्यो सै 
शली की र्ता करनी चाहिये ।" उसको इर था करि कीं 


@ ""@त्ाो9ातेः ५३5 वल्दकाठटते की ४3 प्राले कदएर्णाद 
पकप (नवल पग प्ण ठत्वैवापप, पाण ग ल्ञ ञाद 
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मेलिनी केवल उपदेशो की डी वाघ कर द्री चुप नदी 
दुय, उसने सिखिली रपपू मं युद्ध का ण्डा उठने की उानी। 
उसे श्रपना यद उद्योग सफल द्योता भी दिखलाई पडने 
सगा 1 उसने गेरीवाल्डा फो इस कार्य के लिये उभारा ! पहले 
तो गेरीवाल्डीने स्वीकार कर लिया, परन्तु श्रन्त मे उसने 
सारडेनिया के षादणाद की वातो मे श्राकर युद्ध के इस रटे 
फो उठाना श्रस्वीकार किया । गेरीवाल्डी केश्रस्दीकार करने प्र 
मेलिनी ने इस युद्ध का भार प्रपने पक युवक मित्र पादलो पर 
रखा । पादलो सिसिखी का रहनेवाला था 1 उसने षसं यद्ध मं 
घड़ी वीरता दिष्वलाई। दो सप्ताह तक वह्‌ वाद्शादी सना फे 
दात खट्ट करता रहा 1 श्रन्त में वद्‌ वीरनति कों श्रात्त श्रा पर 
युद्धत्त् से दा नदीं 1 

कदन दै, खरूजे को देखकर खरयूजा शङ्‌ पलयता दै । 
समार सा यह छुं नियम होर फछिप्पक नाचनेचक्ते फा 
ए्वकर दूसरे नाचनेचाले क्ता कूला अपने भाप फक उरता 


^ 


1 
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ह, पक गवये को दुसरे गवैये का शान द्ुनकर गाने फी तविय॑तं 
हती है, वैसे दी वीरताकाष्टाल दै] इस भाति पालो को 
युद्ध म मरते दैखकर गेरीवाल्डीने भी इस युद्ध मँ योग दिया । 
वादुशाद मे बहुत प्यत्र किया, कि गेरीवाल्डी शत युध्म 
सम्मिक्ित न दो, परन्तु शन्त मे गेरीवाल्डी छो श्स युद्ध मं 
सस्मि्िन श्येना पडा श्रौर उसको समे बिजय हद । गेरी- 
चाद्डी को विजय पर विजय प्राप्त दोती चली गई । इस समय 
तक मेजिनी दडली मे दी उपस्थित था । वद वेचारा छुपे छुपे 
स्येद्धालेवक सेना की सदायना करता था ! ७वीं सितम्बर को 
भेरीवाल्डी ने नेपट्स मे प्रवेश किया । इस युद्ध मे गेरीवाल्डी 
ने पेसी वीरता प्रर की -कि > जन-साधारण उस्म दैवी 
शक्ति का श्रदेमान कस्ने लमे । गेरीवार्डी के श्राने पर नेपरतः 
वासियौ ने वडी प्रसन्नता भरकर की । नेपरेस श्रौर सिसिली म 
दस समय कोई राज्य नदी था । एक तस्‌ से गेरीवाल्डी उसका 
कर्ता धत्तां विधाता घ्रा 1 ~~ 
इख माति गेरावाट्डी को सफ दोते देखकर कौर को 
भय दग्रा सौर उखके इस श्र यवर पर्‌ भयभीत होने का पड 
कार्ण यह भी था, क्रि मेजिनी भी नेपल्ख में था । कैबूरने 
नर्वान विनित , भ्रान्त चते द्टेलियन राज्य मे सम्मिलित करने 
फा प्रस्ताव पिया! उसने सेनापति पेरसानो फो,लिखा -- 
विदेशियो से, बुरे सिद्धान्तो से श्रौर पागठ श्चादमिर्यो से 
इटली की र्ता „करनी चाददिये [# उसको डस्थाङि करटी 
न्दत ज्य पास क रलम 23 ५06 [० छा > 
पीपद्य एण०००८६ 1 छ्पापतप फोडणल। ० ल्त 
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मेजिनी के प्रजातन्त्र राव्य के सिद्धान्त कां प्रभाव मेरीगाह 
कै हृदय पररभी न हो'जाय ! कठी गेरीवाल्डो नेप से सेर 
पर श्राकमण न कर दे ।'कैरूर ्नच्छी तस्द्‌ स जानताथयाकति 
यदि पसा दुश्रा तोफास्त कामंद्रार भी दस्तकेप करेगा! 
परन्तु करूर का चाहा कुछ न हथ । ेत्तियने गवर्नमेएर ने 
नये, प्रान्तं का सम्मिलितः करना उचित सममा, लेकिन मेय- 
ब्छी ने स्पष्ट उत्तर दिया, --्मै तव तस नये ध्रान्तकों 
श्टेलियन राजधानी मँ सयुक्त नदीं करूगा जव तक इटली फे 
राजा विक्टर इ्मायुष्पल को गममं वेचेरोन करदं 1" कवर 
शस समय बडी सचा-विन्वारी में षड्धा । शन्त म उतने बद्द- 
शादी सेना को भेरीवाल्डी फे सुकायिले म नेजन निश्चय किया। 
दादर जो इटेलियन राजदूत थे, उनको उसने जिया -- 

' शलाकात्नेनिका मेँ गेरीवाल्डी के पर्हुचने से पहले यद्वि 
मे चोलस्पेनो न पहुचे तो साल्य नष्ट दौ जायगा रोर इटली 
सदेव रजद्रोद का शिकार चना, रहेगा | इस अवसर पर 
वादश्ाहौ सेना दक्षिणकी श्रोर्जा री धी श्रौर गेरीवाल्डी 
की सेना उत्तर की श्रोर जारदी थी । कैर ने निश्य कर 
लिया कि षादशादी सेना गेरोषाट्डो के श्राने से पुवं रोमं 
पंरैच जाय 1 दुर्दशौ मेजिनी, केचुर फो यद नीति समक सया, 
उसने शीघ्र कैबूर की इस चालम सखवधान होने क लिये गेरी- 
बाड़ी फो चेतावनी दी । गेरावाल्डो को जो पत उसमे भेजा 
थो, उसका साराश यह है कि यदि तुमने तीन संह से पू 
सेम प्रधवा चेनिस की शरोर कुच न फिया तो तुम्दारा श्रार्म 
पिया दुरा काम चौपट दो जायगा ] मलिनी फी यद चिद 
श्रा हाने पर गेरीवाल्डी चोलटना के उत्तसेय क्रिनारे पर्वा 1 
प्ट श्चक््वर को बोलना पर लडादर छु । फरासीसी सेना 


४ 
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तिनर-वितर हो गर } उसके वादशाद नेगेदामे एरण ली 
गेरीयाठ्डी का श्रपने राजा चिक्टर इमाव से मी मुतविला 
दभा! ' | 
+ वीरवर गेरीवाल्डी कैसा युद्धसे् मे पीठं दिखनेगाला 
1 ६ 
नहा था, वेसा दी वरह श्रपी धातक्राचडा पक्का श्रार सचा 
था। 'वादशताद के नेयरस ने श्राने क पूवं उसने चटा फं जन- 
साधास्स॒ को बधाई को चुखना दी, जिसका श्राराय यद धा 
करिकल लाति का निर्वाचित राजा चिक्र इमायुष्पट श्रवेमा 1 
वहं उम सीमा को तोडेगा, जिखने णतान्िर्या से हमको देश 
कै शेय भाग से पृथक कर रस्या है! वद्‌ परमेश्यर का भेजा 
दुभा आ सहा दै । उसका दर्मं दय से स्वागत करना चाधि 1 
शरव हमरो श्रापस का भेदभाव त्याग देना चाहिये, श्रव कोई 
सजमेतिफ श्द.“ दत भया विचार नदीं रुडना चादिमे । इसन 
माति गेरीयाल्डी श्रर गाजा ने सपय दो साथ नेल्स मे धरवेश 
किया दस भाति भेरीवान्डी, नयी भ्रजा को राज्ञा का परिचि 
देकर, विना रसती लालसा के, विना किमी प्रकाग के श्रादर- 
सत्कार ङे, श्रपनी तनयार के वल से जीता हषण दश्च राजा 
को समपित क्रमे कापरेरासोचलागया।* _  , 
इसे परश्वात्‌ श्यी फरवमी 2८8 को येनिस श्रार रम 
को यड कर इरेली के खमम्त भरो कः प्रतिनिधि हृन्‌ की 
पा्बमिण्ट म पदली वारं कतरित दष्ट । इन पालंमिण्ट का _ 
` ` एमी तयस् ॐ दल काय्य को सुनकर चद सच्च इमा । 
देष स्यञ्च पर गेरीचाददी शौर मेज्गिनी दों ॐ भरो ने पक दूसरे को 
दोप उहराया द ( येवीराक्डी ॐ सङ्ग कहते वि उसमे यादशड ने 
मिनो दौ ची ठञ्च सेन पर माक कर गा । नकन भद्द ड 


[व ४ 
्राे भे पदे ष र शयो कर चन्न विमा 1 
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खथ से पटला कार्य नियमाञुखार नयी राजधानी का स्यापित 
कर्ता था । दूलय कायं राजा विक्टर इमायुपएल से शय्ली के 
भाजा होने की घोपणा करना था । परन्तु दस्त परं भी प्रायः 
समी लोगो फे चित्त मं रोम श्रौर वैनिस का श्रलग रहना 

सखटक रदा था; मेजिनी का ल्य वरावर श्रपने उदेश्य फी 
पूति का था । उसने रोम परः चद्राई करने की प्रवल चेष्टा की॥ 
दसम सम्देद नदी कि केवूर की च्छा भी रोम को सम्मितं 
करने दी थी 1 किसी किसी एतिदास-लेखक का फथन है किं 
कवूर ने का था, फ रोम के राजधानी ुपः बिना कमी इटयी 
भ "रदत से एकता का प्रचार नदी दो सकत्रा है" परन्ु 
कूर शरोर मेजिनी को पारस्परिक कायभ्रणाली मे विशेष भेद्‌ 
था। मेजिनी तो कैर की नीति से श्रसन्तुष्ट था दी, रिन्त 
श्म्धी पपेल को श्रपनी एफ वक्रता मेँ गेरीवाल्डो मे भी फेवुर 
की नीति के सम्बन्ध मृ चदुत कड़े शब्द्‌ कटे थे) श्रस्तु समर 
८६२ मै वहत से व्यक्तयो ने गेरीवार्डी से सोम पर शाक्रमण 
करने के लिये विशेष श्रसुरोध किया  चह्‌ भी कुद स्वेच्छा- 
सेवकौ की सेना प्कन्निते करकं रोम पर श्माक्रमण॒ करने को 
ग्रस्तुत ह्म सन्तु मेजिनी का श्रुमान शा कि बावश्चाद्‌ 
रोम पर श्माक्रमण करना स््रीकार नदी करेगा 1 क्योकि उसके 
सेम पर श्राक्रमण- करने से सश्रार नेपोलियन के क्रोधितो 
जाने का भय दै । इसलिये पषटले वेनिस को स्वतन्त्र कयाने 
की वेष्टा की जाय । इसी विचार से मेजिनी ने गेरीवाल्डी को 
रोम पर श्राक्रमण न करने की सलाद दी । परन्तु गेरीवाह्ी ने 
मेजञिनी की प्क नदीं सुनी, श्रोर अन्त भे विना सोचे-विचारे 
उखने भेम पर श्रक्रमण कर्ने की तैयारी कर दी ) गेरीबाल्डी 
निस्कपर शरोर सरल ष्वद्य का था { उसने वादशाद के दख श्रौर 
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कपट को नष खमा । शदशाही सेना नेउस्की सेना कः मागं 
सेक लिया, तव सी उसने यद श्रा दी कि धाद्ाष्दी सेनापर 
मोहली न चलाई जाय, क्योकि मेसीवाल्डी समभे हप थाक 
बदा सेमा उसके मागं मँ करटक-स्वकूप नदी है किन्तु 
नही, गेरीबारडी की यदे भूल थी, शादी सेना ते मोती दाग दी । 
ससे उसकी सेना कं स्वेच्छासेवक तितर-वितर ठौ शये । 
,भरीशर्डी घायल दटुश्रा शरीर उसको गवनेमेएट ने कैद फर 
लिया । परस्तु तते पर भी मेजिनी श्रपने कायं की उपेता नदी 
करता या । बद्‌ पुन इय्टी मेँ पकता क प्रचार कसे का उद्योग 
के लगा । मन्‌ १८६३ म जव पोलेरुडश्रोर्सुसरमे ठनी तवं 
किर मेजिनो ने ध्रपने देवाला को चेताय! मि वेनि पर 
परकपण॒ करः । लोर्गो मे जागृति के कुद चिम्द प्रकट दोने लगे 
३ पदभाद ने भी मेजिनी को एक एत्र जख कर येनिस पर 
प्रा्मण करमे की शच्या प्रकट की 1 मेजिनी ने उसका थद्‌ स्पष्ट 
स्र दिया कि वरद्‌ नतो वादशाद पर विश्गाक्ष करता ई, 
र्न बादशाह के साथ मिलकर कायं करना चादता है । यदि 
पद्शाह्‌ वेनि परर खदा करना चादता दै तो उसे उचित 
? कि वेनिस-वासिर्यौ कौ श्रपने यल भरोसे पर द्यीद दे, 
रीदाठ्डो को सम्पूणं श्रधिकार दे दे । गेरीवाल्डी स्वेच्छा- 
गेय कौ सेना कष्टो करेगा श्रीर्‌ आ्ादर्यफता के श्रवसर पर 
वदायता देना! इस भाति मेजिनी धाद्या की विर्ना-चुपडी 
गतो म नदी श्राया । उधर वाद्श्चाष ने पक प्रौरप्वाठ च्खी 
कै लुदस नेपोलियन शौर चादशाद चिक्र के वीच मे णकः 


‡ 








19 जिसने गेरीशक्दी पर मोली चलाई थी उयो यादुसाहने श 
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सन्धिपत्र लिस्वा गया 1 नेपोलियन ने वह प्रतिक्तासौ कि चं 
प्रेव सेनाकोयेममरेच्या लेगा, लेकिन बादशाह पाप कों 
महौ पर न्थिर ्येगा 1 द्रूरिन राजधानी न स्दसर पलरेन्स 
श्हे्म 1 पोप से यदमी ददयय दो गया था कि घ सेनाश्रादि 
प संगठन में छन हस्तक्षेप न करे । परन्तु स्व॑स्धार्ण इस 
सनि यपत से सन्तुष्ट नदी दुष । पयोभि कहा जाता किडसल 
सन्धिपनन्के साय पक्त श्रौर गुप्त प्रतिक्ञापच धा, लिप्मे यद 
दरा हुश्रा रा कि शदर पेडमान्ट का बहुत सा भाग फ़रन्सं 
ष्षोदे द्विया जायगा नमर वेनिषमे श्रास्टरिया शासन करता 
रहेगा । मेजिनी ने किस प्रकार इन सव प्रतिक्लाप्नो की दोहं 
लेगा शरोर सर्बस्ता वारणे रन प्रतिक्षापत्ो की सवं यातं 
प्रकाशित कर दौ । सवम्ाधारण॒ मे इन प्रतिक्लाप्नो के प्रकाशित 
हो जाने पर इतनी दलचल मची, कि जिन मन्त्रयौ केन 
श्रतिश्चापर्धो पर हस्ताक्षर कटे जते है, उनको मेजिनी के कथन 
का खरडन करना पडा & 1 तीससी फस्वरी को प्रात"काल विना 
किसी सूचना दे विक्टर इमायुष्पछ को श्रपनी पदेटी राजधानी 
छोड कर फलरेन्स को श्राना पड़ा । कहते है, नेपोलियन के 
महामत्री ने वादृशाद को यढां तक धमक्ीीदी.वी क्रियदि 
द््ताद्‌ ने पाप के रज्य की मली नातिस्ठानकी तो कंवल 
फाल दी नही, बह्कि यूरोग फे समस्त योमन केथोलतिक उसे 
खाज्य पर चद धागे । इस धमकी फा बडा हीभ यद्र फल 
ह्श्रा! साप्रीय दलवाल के सखाय वड़े वड़े श्रत्याचारोकाजा 
परि्णिम दाना चादियै था, वदी हुत्रा ! अत्याचायो कं कास्णु 
कोग विश्धेय उतेजित दोगये 1 

उ क्न क स्स. स्ते क्त मेती क यातं सी 


0 1 मन्त्रयो ने ही पार्ीमि्ट सं सवमाधार्य के श्रादोलन ॐ शर्य क 
्लाया॥ 
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सन्धिपन्न क्िवा भया 1 नेपोलियन ने गहर 
पे सनाकोरोमखेदटा लेगा, लेकिन द 
गंदी पर गिथर रया टरिन सजध्रनी न्‌, 
र्दैमी । पोपसे यदमी ठ्दयवद्यो गया था 
संगठनं म टुं छस्तक्तेपन करे 1 परल्तु दं 
स्मनिवपन्र से सन्तुष्ट नदी दप । प्यौकि क 
सन्धिपत्र के साय पक श्रोर गुर प्रतिक्ञापचः 
उदराच दुश्रा था कि णदर पेडमान्ट का ब 
कोदे द्विया जायगा र चेन्मे शरास 
स्ेगा । मेजिनी ने किस। प्रकार इन सच प 
कगाल्लो रोग स्वसायास्थ मं इन प्रतिक्लापः 
प्रकाशित कर वीं । सर्वसाधारणं मे दुन प्रति 
हो जाने पर इतनी हलचल मची, कि जिः 
अनिश्वापर्रो पर हस्ताक्तर कदे जाते है, उनवं 
का खर्डन करना पडा ® । तीस फरवरी १ 
किसी सूचना के विक्र इमाचुपप्ठ को श्प 
छोड कर फलारेन्स को श्राना पड़ा 1 कटः 
मदाममी ने वष्दशाद्द का य्दा तक धम्‌ 
वाद्रशाद ने पाप के राज्य की मल्ली मातिर 
फास ही नदी, वरि यूरो के समस्त ४ 
सज्य पर खद्र धागे ! इस धमकी का 
द्रा 1 यप्रीय दलाल के साय बडे चरं 
परिणाम होना चादिये था, वदोद्ुत्रास्‌ 
लोग विश्चेप उतेनित होये । ४ 
ॐ कोई कोई इतिटाम-केग्वङर कते है मि र 


धौ । मन्यो ने ही पार्बमियट न सवमाधारय के 
शेलाथा। 
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युद्ध ओर बेनिस् पर विलय 
"पातितोऽपि कराघतिरूपतत्येग्र यन्दुक ” -- नदर । 

उस्र समय इट्ली-निवासी श्रपते कषाये की साघनामेतो 
छर हुपथेदी श्रि परमात्मा फी छपा से प्क श्रोर सुयोग प्राप्त 
ह्र । दस उुयाग के सम्बन्ध म यदि यद कद दिया जाय कि, 
विक्तीकेभाग्यसेदीकाष्दा तो श्रनुचिन न ्ोगा। इटली वेनिस 
का श्रोर ठीक वेने दी ताक लगाये हण था संस विल्ली चकि 
परः स्ये दुध्र केकटोरे की शरोर धारे लगाय रहती हे + इष 
धपंपरभिया शरोर श्रास्दरिया युद्ध न गया । भाचं मास म 
रशिया ने इटली से मित्रता कर की, जिसमे यद उदराव दग्रा 
कि प्रशिया श्नास्दरिया से तव तक लङेगा जव तस चद चेनिन 
खास शरदर श्रौर किले को छाड कर समस्त भागो फो इटली 
कौनद्‌ ठेगा। मेजिनी भी श्ल श्रयसर पर चुप नथा, उसने 
श्रणवासंम इस श्राय के लेम्य लिखने शचरू कर दिये कि इटलो- 
याति्यो को श्रपने षशहुवद पर धनस्य र्त कर श्रास्छरिया सं 
शुद्ध करना चाद्ये, फास श्ष्यवा परशिया सर सदायता सेना 
पक भ्रकार से नया ऋगडा स्वरसदना हं । क्योकि युद्धकी 
मामि के पश्यात्‌ सॐ बदले म, छृतदशटला-स्वरूप) उन प्रवश्यं 
कोई न को प्रान्त देन पडेगा ) मेननिना फी ये चि्ठियां ची 
शी कशली ची । हन चिद्य म उसने प्रपते ठेथनमद्वा मे 
सेष्डासेतक दोकर श्रान्दया से दुद करे का कदेश किश् 
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था ¡ इटली की सरकार मेजिनी की इन चिद्धि से यदं तक 
धवार दईं थी कि निन समाचास्पर्नो म यह चिद्धिया धरका- 
शित हुई थी, उन पत्नौ को उसने रोक दिया । परन्तु मेजिनी के 
विचार इटाज्ियन सरकार क्षे दारा इस भति रोके जाने पर 
भी &५ हजार स्वेच्छासेदक श्रा टे । युद्धसचिव स्वेच्छा- 
सेवको के उत्साह योर उमङ्ग फो देलफर यदा तक भयभीत 
पः पि उन्दने यद कद कर सेना को रखल्ला कि राज्य 
की सेना श्रावण्यक्ता से श्रधिक है! लोगो का उत्साद 
इस भात्ति देखकर रण्वौ जून को,द्य्ली ने श्रस्ट्रियासे 
युद्ध फी धोपणा कर दी। आस्या नें, १,८०.००० सेनिक 
द्वीपको भेजे श्रौर २७ जहाज थे! इटली ने भी तीन लाल 
श्रादमी ध्रौर ३६ जदा्जा का वेडा आस्दरिया के मुकाबले को 
भेजा! इस युद्ध मै जल श्रोर थल मे ष्टेलियन सेना की चति हुई, 
परन्तु प्रिया ने श्रास्रिया की सेना को चिरोष पद्दल्ित कर 
दिया श्रास्छियाने निराग्य होकर वेनिस भ्रान्त तीसरे नेप 
लियन को भेर कर दिया 1 इटली ने फस से , चेनिस भ्रन्त को, 
भरा किया । १९ी श्रस्टूवर सन्‌ ९८६६ को सेन्यमाक॑ पर टे 

लियन सरुडा फदराने लगा ! ६,४७,३८४ नागरिको ने विकटर 
इमाुपल के शासन के लिये खम्मति दी, केवल ६६ सम्मतिया 
सकं विपरीत श्रा 1 ७वीं नवस्यर जो पिक्टर इमानुपल 
ने यडी धूमधाम से वेनिख में प्रवेश किया । 


~ नित्यस 
हा । शस निवरारे कौ लिये उसने चेष्टा भी की। उसने 
त सोक का मसविद्ा वेनाया, जिसमे त्या 
दानो शक्तिं फो स्वतन्नता रे । इस मसबिदाका 
जन-स्पधारण ने धवल भतिवाद्‌ क्षिया} श्रणवारों मेंस 
सेलेस शरोर सी 


मस्विदे के विरोध म वहुत निकले, शरोर घुल 
पभा रे भतिवाद मे हर । सरकार ने कितनी भ 
न्द्र सै, प्रन राजसम मन्नीका यद कानून पास ने 


द्यी फ इभग्यवछछ उल समय मेमिनी शरोर गेरीवार्डी 


५ ८० 


ओ भी मतमेद्‌ द्यो गया था ¦ परन्तु मेजिनी शान्त नष्ट था, वद्‌ 
पले के समान दी श्रपएनी कुलम के बल्‌ से .जोशीले लेखो द्वारा 
स्वंसाधास्य मे रोम के विजय करमे का विचार पेलारदा 
था \ गेरवारदी यद्दा समसे हप था कि वादशाद उसा साय 
देगा । गेरीवाठ्डी ने प्रथम सूचना, स्वेच्छासेचको को ध्कद्रा 
कर्ने के लिये, सन्‌ १८६७ के उुलाई मास मे प्रकाशित भी 1 
जिसमे उसने रोम पर आक्रमण सये फे ज्लिये दरेज्ियनो से 
छपर की थी! उसके पथात्‌ उसने श६्वीं सित्तम्बर का पफ 
पत्र शरोर प्रकाशित किया । जिसम उसने दस दजार नवयुघको 
से तैयार दनि के चयि प्रार्थना की थी। गेरीबाल्डी की यह्‌ 
श्रार्थचा बदरे कान पर मदौ पडी । पि 


पलारेन्स तथा दूसरे स्थान म रोम राज्य पर श्राक्रमण 
करने के लिये दुपे छपे तेयारिया ्टोने जगी, शरोर बहुत से 
नवयुवक सीमा पर भेजे गवे ! भेरावाल्दी का यद शअदुमान 
मिय्या निकला कि बादशाह उसका साथ देगा । गेरावाटडी 
पलारेन्स स श्रपनी स्वेच्छाखेवक सना कौ अभ्यक्ता के लिये 
चला गया श्रोर पलसेन्डिया फे किले मे उन्द्‌ किया गया। ' 
परन्तु इस श्राकस्मिक विपत्तिके जाने पर भी स्वेच्ा- 
सेवक सना तितत-वितर नदीं टु, उसने श्रपने उदेश्य की 
पत्ति की प्रोर ष्यान रसना । स्वेच्छासेवका फी पेल दढता , 
देखकर, श्रधवा किक्ती परार नीतिवश, गवर्नमेरद़ ने गेरीवाल्डी : 
कोके से ष्क साधरण सी इख शत परर छोड दिया फि बद ` 
श्यते से केपर्य म शान्तिपूवफ रदे 1 किन्तु स्वेच्छा संवक्र ! 
छना गेरीकार्डी फ पुज, मनोर गेरीवार्डः कंग श््यद्ताै । 
शम कर श्रीर चलनं लगी । बिदेस्दौ ते गेसबाल्डा क्री सना ) 


। 
॥ 
4 


( ॥ स ) 


सेटौ सो श्रादभिपौ का पक दख पर्व गया श्नौर उसी 
पय ढा पलटने सीमा पर दोसर निकल गई । 

श्यं ्रक्टपर को कपेरारा टापू से गेरीवाल्डी भी श्ाकर 
श्रपते लके फी सेना मे, जो उस समय रोमेगिनामं थी, 
सम्मित्तित ग्रा । गेरीवाल्दी श्नौर उसङे केरे, दोनो की सम्मि- 
तितत सेना रोम की शरोर वद । इसके पश्चात्‌ श्स्वीं यर्ूवर 
का यह्‌ भयङ्कर समाचार खनाई पडा ति यदि इ्राक्तियन 
गपर्नमेव्ट गेरीवाल्डौ के दल को रोकने फी चेष्ठा नदीं करेगी, 
सौ लाचार होकर फेन्च सरकार को इसमे दस्तक्तेप करना 
पडेगा । इटालियन सरकार उस समय वड़े सङ्कर म पडी, 
श्टुविपा मँ टोऊ गये, माया मिली न राम" उसके सिये फो 
गवमरेएट का दमन करना, जितना कठिन था, उतना दही 
गेसवादि्डियन सेना को दमने करना भी फटिन यथा । कयो 
"गेरीवाट्डी की सेना जल कै परवल वेग के समान धागे वी 
चती जादी थी 1 भनी ्रक्टूवर फो गेरीवारडी री सेन 
ने पोप के सवाय पर मोन श्टरनडे पर भयङ्कर चिज्ञय प्रा की । 

लव प्ेश्च सरकएरने देखा कि गेरीराल्डी फी सेना व्रती 
ही चल्लीजास्दीदैतव खश्राट तीसरे नेपोलियनने मी प्रैच 
सेना गेरोवाट्डी शी स्वेच्छामेवक-सेना के सुकादिले फे लिये, 
भेव । दोन सेना की सुकमेड प्क छे से गाय के पाख हुड । , 
यदपि स्वेच्छात्तेवको की सण्या अधिक थी, तथापि फ सेना 
का सडठन ्रच्छा था, उसङे पास श्रल-शस् सूल धे, जिसके 
कारण परञ्च सेना फे सामने स्वेच्छुसिवर सेना दर म सवी । 
गेरीवाडी ने श्मपनी सेना को लोटने की श्राक्ञ दी 1 दाति 
गवनमेरट ने उसको निरछार र टिया दोर जव तकं शाल्व 
राहा यई; तव तकृ उदको नदीं चोडा \ “ 


( स्र ) 


स्वेच्छासेवको की सेना का सासा परिश्रम व्ययं हुध्ा। 
रोमि प्रचो के दाथ मे चदा गया) राजा पिपर दमासु- 
पल ने दस अवसर पर दुरदभिंता से कार्ययं किया 1 जदा उसने 
गेरीवाल्डी को भिरक्षार किया था, वदा उसने तीसरे नेपोलि- 
यन को भी पक पचर ज्लिखा था, जिस्म उसने सश्राट नेपोलियन 
से यद श्रपीलकी शी कि वद श्रपने को पोर्पोक फन्देसे 
निकाल कर यृयोप के लिवस्ल दल का ध्धान वने । दस पत्रमे 
विक्टर द्मानुप्लने यदमी लिखा याङिश्न्तिम घटनाने 
श्यलीयासियो के हदय से फास के प्रति पुरानी भरतिन्ना का 
भाव मेर धरिया रे । श्रव गवर्नमेट की शक्ति मे फास से मित्रता 
फा नियादना किन प्रतीत होता दै । मेनटेना के युद्ध ने सत्यु 
सट्रश्च धक्षा पहुंचाया । 


परन्तु नेपोलियन ने वादशाद की ्रपील पर कु थी ध्यान 
नहीं दिया । शुने है म वैटेशिक विभाग के मत्री ने कदा था - 
“यमव रोम इटालियन गयर्नमट के पास कमी नदी रहेगा । 
पोच मजी फे एस कथन पर उमानुल ने अपना वडा भारी 
अप्रमान समा 1 उसने का कि "टम दिखला देगे किं कैसे 
रोस पिर उटालियन गवर्नर फे दाथ मै नदौ श्रावेगा"। 
विक्रर ने फेञ्च पन्नी ऊ उपयुक्त रवद पर इतना क्रोध प्रकट 
क्या फि द्वार कर भच मन्त्री को उक्त शब्दौ के लिये कषमा- 
परायना करनी पडी 1 


पित्र ने इस समय पुराने मचरि-मग्डलल के स्थान मे नये 
मन्तिमरञल का सङ्गढन सिया । पुराने मन्त्रयौ म से सात 
मन्नौ ननीन मन्निमएडल मे रहे! सन्‌ १८६ के त्वगातार 
खड स रस्ली को प्रार्थिक स्थिति अच्छी नहीं रदी! नये 


{ म्भ } 


षद्‌ दो जार्येमी 1 इन उत्पातो का नाम निशान भौ नदी सहेमां 
फे सस्फाय मेनेवेण को सम्मति से सदमत नही हद भीर 
मेेयेपने श्रपनो चात चल्लनी न देख र सन्‌. १८९६ म माच 
के न्तम श्रपने पद का परित्याग छर दिया । दस वीच 
शरोर भी बहुत खी वातं दोनो श्राग हरै पर छ फलन 
हा । श्रन्त म सन्‌ १८७० मँ जुलाई मास के दीच मै जर्मनी 
रौर फा मं लडाद चेल गई ! इस कडाईइ का चेतना टी इरी 
पे भाग्यमे तीका ह्यन फी कदाचत के अयुलार श्रा 1 इस 
युद फे कोरण पोच ग्र्मेएट के सारे दौसले दृट्‌ गये । “मेरे 
मन कुद शरोर है, क्ता के मन शरोर 1 परश्च गयनमेरर जो छु 
सोचे टद थी, उसे विपरीत दुश्रा । रच मयन॑मेरट, इस युद्ध 
केचेत जाने से, पोप की खस्ता नर्द कर रषी । लाचार 
होकर उसको श्पनी सेना चदा से दरानो पडी } श्रपनी 
लोकल स्पने फे लिये परे स्कार ने सेना दयते समय 
दडी वड लम्बी वातं बनाया । जसे पक लोमडी को श्रयूर 
हष न श्राते से सरे श्रगूर पट्टे मालुस् दोन सगे, चले दी उस 
सपय परेश्च सस्कार्को रोम सेना दराते समय भ्हुत से 
बहाने घनानि पडे । दुसरे रषौ दे सामने उसकी देखी न घो, 
अन्य शत्यः उसका उपदान न कर--इससिये उसने पक युक्ति 
चली, शरीर चद युचि यद थी फि सेना क्तो ददाते समय 
शवनमिर्य ये कदा था कि म रपी सितम्बर रे फोनरंश्मं 
मै परदस्चित सजभक्ति पर विश्या र्फे श्रपनी सेना रते दै! 
शक ~ & विच्ली चटी से कान कती द" । प्रेद गयनं- 
| री उदास्ताको देशव श्रिकटर दमासुप्ल 
+ पत लिख क्रः पोप ष पास प्रपा सज~ 

दपर्धप्ठने परोप सो पूजनीय 


रं 


दकीसवां परिच्छेद , ` 


रोम का पतन 


(णुण८€ एव] एप वन्मय एल प्ल 6 प्फ) ^ 
{0ात §गाऽ४पकु 
रोमफामी श्रन्त समयश्रा परहुचा 1 घडे वड़े प्रत्याचार 
फणनेवारलो के हृद्य भी न्याय के जरा से पत्ते "के सरके पर 
ठी ददल जाते ह, परन्तु श्रव तो इटली मे श्रन्याय के करी 
वृत्तो के उप्याडने के लिये श्रचरड श्राधी चल चुकी थी । 
फेस दशा प भला फिर कव तकः पोप धाधल मचाता रदता 
जिन शासन की नीव ्नन्याय शरोर त्याचासे पर होती है, 
धे चदे जितने वल्ान्‌ श्रो सुद्‌ कयो न हो, पर शन्त मँ 
न्याय ग्रौर सत्य के सामने वे नदीं टिकते है । वस पोप के 
शरत्याचारो की भी सीमा समा दो चुकी थी । । 
जिन दिनो पार्लमिरुट इटली की श्रा्थिंक स्थिति के चधा 
भ छग रहो थी, उन दिनो तत्कालीन दटाक्तियन मन्न मेनेवेय ॥ 
न र्वे सरकार से रोममे स परो सेना दटने का श्रनुरोध 
फिया । इटालियन मन्त्री ने फश्च सरकार को यद भी श्राश्वासन 
दियाथाक्तिपोपको धाक स्वतन्बता पूरी रदेी श्रौर पोष 
के र्ण से से बहुत से माग का भार इटली ले लेगा । फेला 
करे से दरशली मे सवं शान्ति चा जायगी । ्जविद्रोदसम्यन्धी 
न्दोगन्‌ सव प्रस्त द्रो जागे { ग समाप नादि सव 


॥ 1 


{ म्भ )} 


षद हो जार्येगी 1 दन उत्पाता का नाम-निशान भौ नदीं स्दैगां 
फश्च सरकार भेनेवेरा को सम्मति से सदमत नदी हुई ओर 
मैनेयेसने श्रषनी वात चलनो न देख कर सन्‌. १८६६ मे माच 
इश्चन्तमे श्रपने पद्‌ का परित्याग कर दिया । स यीचमं 
श्रो मी वहत सी वतं टो्नौ श्रार ह्र, पर कृच कलन 
हशरा । श्रन्त मं सन्‌ १८७० मे जुलाई मास के यीच ते जर्मनी 
श्रौर प्रास म लडाई सेत गई । इन ख्डाई का चेतना ही इरली 
के भाग्ये चका दने की कहावत के अलुसार हृश्रा । शस 
युद्ध के कारण प्रोथ गवर्नमेर्ट के सारे दौसले इर गये । “मेरे 
मन कुद शरोर दै, कर्ता के मन श्रौर 1 फश्च गवनमेरट जो खु 
सोचे टर धी, उसके विपरीत दुध्रा । रश्च गवनमेरट, इस युद्ध 

चेत जाने से, पोप की सस्तफता नदीं कर सकी । लाचारः 
होकर उसको पनी सेना वदा से दटानी पडी । श्रपनी 
लाग्लज्ल स्पने फे लिये परेश्च सस्कार मे सेना दटाते समय 
वडी बडी लम्बी वातं बनायौ । जसे एक लोमडी को श्रगरर 
यथन श्राने से सारे श्रगूर खट्टे मालूम दोने लगे, चसे दी उस 
स्मय प्रेच्च सरकारको सोम मे सेना हटाते समय बटु से 
बहाने वनने पडे । दूसरे ररौ के खामने उसी देखी न हो, 
अन्य शक्तिया उसका उपदास च कर--दमलिपरे उसने थक युकि 
धली, श्र चद युक्ति यद थी कि मेना को दराते समय फेञ्च 
गरयनमेएट ने कदा था कि हम श्भयीं सितम्बर क कोनवशानं 
म श्रवर्चित सजमक्ति पर विश्या कर्ये श्रपनी सेना दटाते दै ॥ 
दीम दी दै, "द्वी विदली चूर्ौ से कान कयाती ्। फच्च गयनं- 
भट फी दस लाचारी उदारता को देखकर यरिक्टर इमाुपल 

श्रण्ने हाथ से पक पन लिख कर पोपके पास ग्रपना राज- 
दूत भेजा । उस पन्न मे पिक्टर दम्प ने पोप सो पूजनीय 
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पिता श्रौरः श्रपने को पुत्र कहं कर सभ्योधन किया था। इस 
पतन का राशय यह्‌ थां कि चह राजकीयं सेनाको, जो सेम के 
वादर स्थित है, रोम में ध्रवेश करने दे श्रौर रोम राज्य मे पाष 
के प्रधिङार भौर गान्तिकी सत्ता के किये रटने दे । पोपने 
सजा का यह प्रस्ताव स्वीरारः नही किया! उसने १ीं 
सितम्बर सन्‌ १८७० को जो प्र वादशाह को भेजा, उसमे 
छन्त प्रस्ताव को स्पष्ट श्रस्वीकार किया श्रन्त म क्षाचार 
होकर गचन॑मट ने श्रपने जनरल रेफेटेली केडोरेना को शपनी 
सेना सहित सीमा पार करने की श्राक्ञा दी । श्रौर उसी समय 
यूरोप ङे श्रन्य सर्ज्यो को गक्ती चिद मेज कर सूचित शिया 
किशोम काद्रयाल्ियन राज्य म णान्तिश्रौर प्रेमपूैक सम्मिलित 
होना श्रसम्भव दै । इस चिष्टीमे यूगोप की शक्तियो को यद 
भी विश्वास दिलाया गया था कि पोपकी धामिंकत स्वतन्त्रता 
पूर्णतया स्थिर रपी जायगी 1 १श्वीं सितम्बर को केडोरेना ने 
पोपकेराज्यमें शरवे किया श्रौर ट्क्वीं क्ितम्बरको रोमक 
परफोटे के पास पर्हुच गया । दइाक्तियन सेना फे आगमन की 
यात सुनकर नवं पायस पोपने भी वाटशादी सेना के सुकाविले 
की ठानी 1 उसने श्रपनी सेना के सेनापति को जो चिष्टरी भेजी 
थी, उसमे लिग्वा था निसोम > प्ररसेटे की दीवाल थोडी 
सी टन पर मी चादश्वादी सेना का सामना करना चाषद्धिये, 
ओर दुगा भी षेखा दी । २९्वीं सितम्बर क्तो इटालियन सेना , 
ने प्राया श्रौर सोरालारा तथा सेख्टं जोन यर सरद पेनसारस # 
द्र्वाजौ कै वीच मे तोपें दागनी शुग कर दी) सोमका इस ^ 
भाति पतन होते देखकर पोप दी सेना ने श्रि वरसाना वन्द्‌ ५ 

\दविया, ग्रौर प्रपने तोपखानो पर सद्‌ डा फसा दिया । 
\५ ने एका दृत केडारेना के परास्त मेज श्चौर शीघ्रता से यद भ (५ 


॥ 
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निश्वय द्यो गया क्ति सेम केयन +लेनारई्न श्रदर को छोड करः 
सच समपंस॒ कर ठेगा । य निश्चय दोजाने पर पोप की सेना 
गुद्ध-सम्मान से सम्मानित की गई, पर साव दी उन्हे श्चरपने 
भरडे श्चार दधियाग ग्ने के लिये लाचार् कियायया।जो 
छृपक कि ग्राह्य दाकर श्राये थे, चे ग्रपने घर मेज दिये गये श्रौर 
सव यिनी मेनिं क इटालियन सरकार ते श्रपने प्वच्तं से 
उनके घर्‌ मेज दिया ! इस साति वेच रोम का पतन ध्मा । 
जिस पोपका पक दिन यूरोप भर म श्रतङ्चछा रहा था, 
ज्िखको लोग केवल इसे सोर का दी राजा नही, पस्लोव् का 
मी समभन थे, जिसके इशारे पर यूर री जनता नाचती 
थी, जिसके चरणौ मे ठडे वड़े सरार पने मस्तक नवने् 
श्रपने के गोरदानिवित सममे थे, उसका पय होते दोते इतना 
हागया रि वदं केवट प्क साधारण खाङ्घर के श्रतिरिि श्रौर 
कुल्छ न्ट ग्ा। दये नेर सखद्धधय पारर्पोप की दस 
द्श्ा पर कमे सि यद समय काफेररे, भाग्य की चात, 
दोनी पो कोन याज्ञ सरता दे, श्रथया यड देगति दे-रेसा 
परिचार करनेनले प्यारे पाठको | थह पिविका विधानं नदीं 
1 सार्य, ठोनी श्रवा दैवगति सव कमा ॐ सामने नदीं 
` 9 छी किसी इतिदासलेसर ॐ कयन से जाल होता एकि दयी को 
यद जीत भटगी पटी थी । सुग्रह मडि पोच वने ते टस यजे तक श्रियां 
शती रही । दस वजकर दख मिनट प्र सफेन कणडा पराया मया ¦ 
द्म युद्ध भ दोगो चोर से कितने मनुष्य मारे गये, टसा रीर पता नहीं 
लगता ह 1 इटालियन सेना का कथन या कि कउल ३२ श्राद्मी उसकी 
शार ॐ मारे गये श्रौर १० श्रा्मी घायल हण धरार फक्‌ लोगो ने लग- 
भग दो हज्नार जनमस्या कीदहानिका श्रनुमानक्यिाथा।योद्दष्, 
लगातार प्रयल करने से श्रन्त मँ दइरलोनिवासि्यों फो सफलता प्राप टद । 
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रिकमे है । भ्रत्यैक रार श्रपने कमो मेही वनता-विगडता है 
इसी किये तो यजपिं भर्दररि ने स्पष्ट कहा दै कि भाग्य 
श्रथवा दैवगति कर्मा के श्रधीन दै । गेम के पतने होने का 
कारणमा पोपौ के कम थे--श्रोर उने वे क ये जिनक्रो लोगं 
सदन कर्मे सो वेयार नदीं शे । अन्याय के कील चक चाहे 
जितने खुद्रढ पयो न दौ, किन्तु वे न्याय श्रीर्‌ सल्य रूपी पमन 
के सामने ठदर नद्ध सकते हे । यदी कार्ण र द्वि पोप-साघ्राज्य 
क! पततन हरा । श्रज्ञानरूपी तिमिर का क्त्य दुरा, भला तवं 
फसी देशा म॑ पोप का गासन कव तक उदर सकता था-- 
“सत्य का ब्रोलबाखा गौर भृेका मुद्ध काला" यदी वात हृद । 
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प्रयत्‌ कभी निष्पद नदी जात है \ सप्ठल्ता उद्यम की 
दासी हे) विना परिथिम शरोर स्वार्थत्याग किये सफलता 
फी श्राशा करना ठीरु वैसादी है जेसे प्यासा ऊच्च पर वेढा 
द्रा चिना पानो खीचे श्रपनी प्यास बुाने फी लग्लसा 
रयता हो । कदने रा तात्पय्यं यद दे कि विना चेष्ठा, कोयल् 
करपना्मो ऊ भरसे, कभी सफलता प्राप्त नदीं होती है! 
परमात्मा उसी की सुनने हे जिसका श्रपने ऊपर भरोसा होता 
दै इदती-निवास्ियां के लगातार प्रयत काफल यद टरा 
कि उनसा चिरभिखापत खतन्त्रता ध्रा हई । केवल चिदेरशिर्य 
केपञजमदी उका दुर्य न्दं नुश्रा, किन्तु पोपकेभो 
श्रक्ञानशूपी जाल से उन्द सक्ति पाप्त शद। स्वाधीनता ध।प्त 
हनि के साथदी साथ सेम पर सी उनकी विजय प्रताका 
फद्गने लगी । सच दै, उद्योग पौर परिम से साममे श्रन- 
म्भय भी सम्भव है। इटली के श्रनेक नि.खार्थं व्यक्तियों कै 
श्रात्मत्याग के कार्ण विजयलक््मी उनपर धरसच्र ई ! 

जनरल कंडोरेना ने रोम पर केवल विजयपताका फदशा फर 
ही श्रपने पवित्र कर्चन्य की पूति नदीं चमी, चन्द उसने 


+ 
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पदे ज्य की कुदधव्यवस्था की, फिरउसने वदा के राजमदर्यो 
के निवानियौ से लेकर कोपडं! ॐ स्टनेवाले तम संवनाधार्ण 
से सम्मति पी किवे किस धरार का रज्य चादते इ~व 
पोप की ्रधीनता म रदना चादते हं वया गजा धिक्टर 
इमायुपल की श्रध्यत्तता रं ? दसं ध्रकार की सम्मति सग्रह 
फरमे केलिये दूमरी श्रक्षटूवर नियत हुई । सच दे, लोक- 
प्रियता केवल पयिजय केसाथदी निवास कर्ती) 

पोप से विजयलक्ष्मी पदले दी रूट छुको थो, साथदही लोग 
उसङे ्रत्याचास तेभीदुरफये। उख, किर कदनादी क्या 
था | ४०.७८८ सम्मतिया विक्टर दमायुप्ल के शासन के 
पर्तर्म श्राई शरोर ४६ पोप >ेलिये राई । वादे सलार | 
किसी मदचप्य की छ्रवस्थां वटरते ही, समी उसङे प्रतिकुल दा 
जाते द-- सद्र फे लमयर्मै, विगड़ी को दिर्नौमे, भिच्रभी शबर 
दो जाते षे । श्रापत्ति कालमें का किस का भित्र नदी रहता 
है। कदा जाता हे, जव भगवान्‌ सामचन्द्रजी लङ्गा विजय कर 
के श्रयोध्याको छोर रहै थे, तव उन्दने वरिसीपण से पूछा 
था --"“ टे विभीपण स्था कारण हे जव दम योध्या से उन 
फोगयेथेतवमानं्म कसो ने दमाग द्र सत्कार नदीं 
किया था, विन्तु श्राज श्रयोध्या जाते समय सभी लोग दमाय 
यडा स्यागत कर रहे हं १ विभीषण ने भगवान्‌ रामचन्छजी 
फे उपयुंक प्रन का जो उत्तर दिया था, वद प्रत्येक रष भोर 
प्यक्ति फे सम्बन्ध मे दर समय ढीर प्रतीत दोता ह । विभीपण 
ने उस्र समय कला था -यजन्‌ | मदुप्य वोश्तरीर की पूजा नदी 
हाती हे, उसकी स्थिति पूजनीय दोती है । यद्‌ श्रवस्वा-भेद्‌ द । 
उक्त समय श्राप वनफो जा रहे थे, इस समय याप राजधानी 
श्रयोभ्यापुसै का रज्य कणे दलियिज्ा र्दे है । विमीपणके 
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उपयुक्त कथन का श्रकतर श्रक्तर सत्य है! श्रवस्या भेद से दी 
मुय पूजनीय श्रथ निन्दनोय होता दे 1 

पोप के पक्त म॑ थोडे दिन पदे, जिन सैर जायो 
श्रादमियो ने श्र णद श्रदण क्िथे, जो पोप के पत्तमें 
श्रपते प्राण तकठेनेका तैयार थे, जिन्दोनिं छुं दिन पदतले 
दी पोषके श्रधिकार की श्क्षा ते ल्िवे श्रपना रकः वाया शा, 
अर स्त वदने मे सौभाग्य समभे थे, उन्दीमेटी पोप फी 
श्रवस्या यदत जामे पर उसके श्यासनमं ग्दना स्वीकार नदी 
किया | पोपकेशासलकारोममंश्रन्तद्ुश्रा। 


पाचचयीं एप्रिल सन्‌ १८७१ सो चेस्परने निए्चय किया कि 
पोप पित था! उसकी राजधानी में उसो गाजस्रोय सम्परान 
प्राप्त हं ! उम ३,२०,५०० इटालियन सुद्रा चापिक ढान भिल्ला 
करेगा । इसके श्रतिरिक्त वेरीकन श्रार लेखन श्रासपास के 
मदल उस्र मित्गे। पोप को धामिंक कार्यौ मँ परी स्वतन्वता 
होगी । पोपको पिदशी राजदूत से, श्रन्तजांतीय रीति कै 
श्रनुखार, सव ग्रधिन्छार प्राप्त दोगे 1 रित्तण तथा धामिक 
सस्थाएट पोप की श्रष्यत्तता म खतन्त्र रहेगी 1 इसके श्रतिरिक्त 
पोप फो थाडी वहत प्रर शी सुविधा प्राप्त हुई 1 इसके 
चाद फिर विक्र उमावुप्ट, इटलीनिकासिययो शरोर पोप 
कोद भगडा नदीं ट्र 1 


* दूसरी जून सन्‌ १८७९ को बाद्शाद विक्टरने सजधानी 
रोम शरवे फिया । इटली-वासी आद्‌ भाई के गते भिकते। 





® यामह के सेम मे जाने से एुक वं पटले सन्‌ १८७० मे राद्वर 
नदी ञं बाद प्राने मे वडी हानि हु थी! णस्य ने इसको परमेश्वर 


तरुण-भारत-प्रन्थायली 
( सम्पाद्क--प० लदमीधर वाजपेयी } 


(९) इम ॒भ्रन्थमाला मे इतिहास, जीचनचसिज, धमे-नीति, 
साहित्य, विक्षान, इत्यादि उपयोगी विषयौ के उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ निकतते हे ! 


(२) जो सल्ञन श्राठ आना भरवेश-फीस पक वार भेजकर द्तके 
स्थायी व्रादक वन जातें दद, उनको सव श्रन्थ पौन मूल्य पर 
मिलते रहते है । 


(३) पिचले न्य लेना न लेना भ्रादको की इच्छा पर दै, पर 
अमले ग्रन्थ उनको रचय सेने पडते दे । 

(४) प्रवयेक प्रन्य प्रकादितत दोने पर उसकी सूचना पदले ग्रादको 
कोदैदी जाती हे । इसके वाद वी० पी० से श्रन्थ भेजा 
जाता हे । बी० पी० श्राहकों को वापस न करना चाद्ये, 
कथक शराजकल उ।क-मदघूल चढ़ जने के कार्णं ची 
पो० चापल कर्ने से वड हानिदटोतीदरे। 

श्रव त निन्नलिखित ्रन्थ निकल चुके ह "- 

(९) अपना सुधार दस्मे एारीरिकि, मानसिक श्रौर चरण 
सम्बन्धी धार के प्रनुनवजन्य उपाय वततलाये गये ह । इमे पठने से 
शराबालबरदध-रनारी सव के चरि पर समा ही कल्याणकारी प्रभाव 
परता ₹ । मूल्य ए} श्राने । 

(२) फा का राज्यक्रान्ति--चडारहवीं णतान्दी मै राजकीय 
श््याचारो से त्रस्त छोरर स की धरना ने जो राज्यक्ान्ति कौ 
शौर जिसके भभाव से सारे यूरप मे स्यतगता की लहर बहे वेग के साथ 
बह निकली, उसका य यन्त मनोरजरु सचा इतिहाम इस पुस्तक म 
श्यापको मिलेगा । मूल्य १) घ्राने । 


^ 


५ 


(८२) 


(३) मदहाठेव गोविन्द रानाडे-रप्ननेतिक, सामाभिक, धारक 
शौर शरौयोगिक, चारो विष्ये मे समान दही रूप से श्यान्दौलन करके 
भारत की उन्नति करनेयाले महात्मा रानाडे का यह जीवनचिरित्र प० 


बनारमीदास चर्ुर्दी ने बडी श्रोजरिवनी भापा मे तिखां है । पुम्तकः 
सचिन हे । भूल्य ॥)) प्राने । 


(४) प्त्राहमः ज्िकन--जिस महात्मा ने णक दीन फोपदी में जन्म 
लेकर श्रपते साहस, उघोग, सदाचार, श्रोर॒परोपम्नग के वल पर भ्रमे- 
सिक फे राषट्ररति की पदवी मातत की, श्रोर श्रनेरं सण्टो को मेलकर उस 
देण से गुलामी फी पया सदैव के लिये उड दी उसी का मनोरजक सचि्र- 
चरित इस पुस्तक मे दिया गया है । श्रवश्य पद्विये । मूल्य ॥=) श्राने 


(५) श्रील का इतिदास~-प्रीस देश की धार्मिक, राजनैतिक, 


सामानिरु इत्यादि षट गान का सुन्दर इतिष्टासे 1 राष्ट्रीय पाडणालाम्नो के 
किये श्रतयन्त उपयोगी दै । मूल्य $=) 


(६) सेम का इतिदास--म्रीस की तरह रोम का भी इतिहास 
हमने प्रो° उ्यालाप्रसादं जी एम° एण से सिवा कर प्रसारित कर दिया 
 । मूल्य १) ₹० 

(७) दिल्ली अथवा इ्द्र्स्थ--पाडयो से लेकर जित्तमे राणा 
दिदनी फी गदौ पर शासन क्र सुक ह, उन मय का इतिहास, वटा के 
रशनीय स्थलो का सादिष्यिर वणन, इत्यादि डी मनोरजकता के साथ 
हृ पुस्तक म लिखा े । देसी चच्छी युम्तर इस वपय की हिन्दी मे 
दूसरी नहीं हे । मूखय ॥) शाने 

(प) इटली की स्वाधीनत्ता--मेश्गिनी, म्यारीयाल्डी, काबूर इत्यादि 
इटालियन देश-भक्ते ने करान्तिकारक प्रयत करके किंस भकार श्पने देश को 
घ्वाधीन क्रिया, इसा ्रोजम्वी वृत्तान्त स्वर्गीय पठित नन्दकुमारदेव 
शमां खी खजीय लेखनी कै द्वारा लिखा गया टे । मूल्य 1) ध्राने । 


{३ ) 


(&) सदाचार श्रौर नीति--रिक्ता, प्यवहार, सत्कारं, श्रारम- 
निरीषिण, सयम, द्धा, समाजनियम, इत्यादि विपरयो का सदाचार से, 
क्या सम्बन्ध है, सकन विद्यत विवेचन क्रिया है । बीच वीच मे पेतिदा- 
सिक इन्दो क भी समाम ष्टो जाने कफे कारण पुस्तके का चिपय चुत 
ठी सुगम शौर मनोरंजक हो गया हे । पुस्तक एक वार शवस्य पद्व । 
मूल्य ॥=। ्राने । 

(१८) मयौ का उत्कपे--घुत्रपति शिवाजी महाराज नै यवनं 
क्रा दमन करे स्वराज्य किस प्रकार स्थापित स्या, इसरा विस्तृत दतिदास । 
देणमक्त महात्मा रानाडे कै प्रसिद्ध अन्य “राद चाष दि मगर पावर 
^२।७९ ०१ {916 क पप 1०१८” का सुन्दर श्रयुवाद । परिशिष्टे 
वेशवार्थो फी डायरी कै धाधार पर शौर मी नेक मिपय दै दिये ई! इल 
धुस्तफ़ फे पने से मरडो के उत्यान घौर परतन का पूरा इतिहास क्तात शो 
प्ता दै । समिब्, मूदय (१) २० । त 

(९२) धमैचित्ता--प्ति, स्ति, षुराण, महामारत, वै रेन, 
गीता, उपनिषद्‌, नेक नीतिम्न्य, इत्यादि सेश्दों घुरतकों का धध्ययन 
छरफे यह्‌ अरन्थ चिखा गया है ! श्चाप द्वस म्रन्थ को पद्‌ कर ही लिखने 
बाले के परिश्रम का थनुमान कर सकते है । राय विद्यालर्यो फ परीचा- 
भिंधों के लिये श्रत्यन्त उपयोगी, थोर खी पुरुप दोनों फे लिये समानसूप 
से श्रष्ययन करने योग्य हं । भूल्य १) ₹० । 

(१२) गास्थ्यशारु-्रगरेकी म डोमेखिर एमोनोमी (००५७० 

त्०ण्णा) के दग पर यद शपे अन्य श्रव दिन्दीमे मी तैवारष्ो 

णया दे। शदस्यी के प्रयन्धकी देसी कोई भी बात नी, जो इस 
पुस्तफ म न श्रा गद हो । कन्यामहाचि्यालयो श्रौर महिलावियापीठं की 
छ्रात्रा्यो के लिये कोसं मे रखने लायक षट । मूल्य १) ₹०। 


ल्पवस्थापक, तरुण-भारत-गन्यावली, 
दारागज, पू्‌ | 


